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ओर पायनियर ्रिटसं, सेठगली, आगरा द्वारा मुद्रित 


आमुख 


भारतीय व्याकरणिक विश्लेषण की परंपरा बहुत ही प्राचीन एवं समृद्ध है 


। परंतु ह्दी में इसका प्रारभ वस्तुतः ईसाकी उन्नीसवीं शताब्दी हीमानाजा 


सकता है । पिचछले प्रायः उंढ सौ वर्षो में हिदी में अनेक व्याकरण लिखे गए परंतु 
इन सवके आधारभूत प्रारूप (1०06 ) या तो संस्कृत व्याकरण रहे या अंग्रेजी 
व्याकरण । इन सब प्रयासों मे कामता प्रसादजी गुरु का व्याकरण अपना विशेष 
स्थान रखता है । “भाषा की वंज्ञानिक.खोज के अभाव में उन्होने इस व्याकरण को 
तूटिपणं वताय है फिर भी तत्कालीन साहित्यिक हिदी के प्रयोगो को ध्यान में रखते 
हुए व्याकरण के सभी सँद्धांतिक पक्षो को इसमे समाहित किया गया हं ।' 


वतमान भाषाविज्ञान मे हुई अनेक गवेषणाओं के आधार पर पिले तीन 
दशको मे विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक सिद्धातो जौर व्याकरणिक विश्लेषण प्रारूपौं का 
विकास हुआ है जिनके फलस्वरूप किसी भी भाषा का सांगोपांग व्याकरण सुनियोजित 
रूप से लिखा जा सकता है । इन दशको के दौरान सावंभौम व्याकरण के सिद्धांत 
पर भी विचार एवं विवेचन प्रारंभ हु है । सावंभौम व्याकरण के समथेकों का मत 
है कि व्याकरण का सिद्धांत एेसा होना चाहिए जिसके नियम किसी भी भाषा पर 
समानरूपसे लाम्‌ हो सकं । इस क्षेत्र मे भी पर्याप्त प्रगति हुई है परंतु अभी तक 
एेसे किसी भी व्याकरण का रूप उभर कर सामने नहींजआसकाहै। इसके साथ-साथ 
व्यतिरेकी व्याकरण, स्तरपरक व्याकरण, कारकं व्याकरण, प्रजननात्सक ईपातरण- 
परक व्याकरण, संवंधपरक व्याकरण आदि अनेक व्याकरणिक प्रारूप भौ सामने आए 
है । इनका भारतीय भाषाओं के संदभं में अनुप्रयोग उपयोगी ही नहीं आवश्यक भी हो 
सकता है । इसका निर्धारण तो विष्लेवण ओर अनुप्रयोग के उपरान्त ही कियाजा 
सकता है । 


केद्रीय हिदी संस्थान हिदी के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भाषापरक उच्चस्तरीय 
अनुसंधान की गतिविधियों का एक महत्व पूणं कद्र है । पं. कामता प्रसाद गुरु की 
जन्मशती के अव्र पर संस्यानने भारतीय एवं पाङ्वात्य व्याकरणिक व के 
संदभं मे हिदीमे किए गए एतत्संबंधी कायं एवं चितन का आकलन करने के लिए 
एक संगोष्ठी का आयोजन अपने हैदरावादं केन्द्रमे किया घा। ईस संगोष्ठी मे 
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भारतीय भाषाओं के अनेक विद्वानों एवं भाषावज्ञानिकों ने भाग लिया तथा अपने 
शोध लेख प्रस्तुत किए, संगोष्ठी के दौरान इन पर विशेष चर्चा भी की गई । संस्थान 
इस प्रकार की संगोष्टी-कायं शालाओं के विवरण|कायं वृत्त ओर उपलब्धियों को व्यापक 
उपयोग के लिए प्रकाशित करता है । प्रस्तुत प्रकाशन इसी संगोष्ठी को उपलब्धियों 
का एक महत्वपूणं विवरण है । 


इस ग्र॑थमें व्याकरणके विभिन्न प्रारूपों के सिद्धांतों का विवेचन भारतीय 
भाषाओं कौ दृष्टिसे ग्शिषरूप से हिदी के सदभं में किया गया है इसमे जहां एक 
ओर शुद्ध संस्कृतनिष्ठ परपरा को दृष्टिगत रखते हुए विवेचन किथा गया है वहीं 
दूसरी ओर आधुनिक सिद्धातों कोभी भलीभांति विवेचित किया गयाहै। इस 
सामग्री के प्रकाशन के दारा हिदी में हिदी व्याकरण के स्वरूप विश्लेषणके बारे में 
ओर अधिक चर्चा प्रारभहो ओर इस क्षेत्र में हिदी का भंडार समृद्ध हो, एसा मेरा 
विश्वास है । 
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उद्घाटन 


आनंदवध्नाचा्यं का कथन है “शास्त्र पंडितो मे वेयाकरणों का स्यान प्रयम 
है, क्योकि सभी शास्त्रों का आधार टै व्याकरण । 
भट्टी ने कटा, “वालक । सभी शास्त्रों का ब्ध्ययन तुम नहीं कर सकते। 
प्रत्येक शास्त अपार सागर टै । लेकिन व्याकरण शास्त्र कामध्ययन तो अवश्य करो। 
यदि व्याकरण शास्त्र नहीं जानते हो, तो उच्चारण करना भी कठिन होगा । 'स' भौर 
श' के उच्चारण भेद से अर्थं का अनथं होगा जैसे; स्वजन (अपने लोग), श्वजन 
(कुत्ते), सकल (सब), शकल ` (खंड) । 
व्याकरण तो कविता कन्या का पिता दहै । इतना ही नहीं वह्‌ तो सभी शास्त्रों 
के लिए सिरमौर दहै। 
` ` व्याकरण तो महेश्वर. के 14 सूत्रों पर निर्मित महा सौध है । पाणिनिने इन 
सूत्रों से व्याकरण सौध का निर्माण किया । 
1. नृत्य केबाद महेश्वर ने 14 बार डमरू बजाया था, उससे.जो ` ध्वनियां 
निकली थींवेहीये 14 सूत्रहै। इन्हीं सूत्रों के आधार पर व्याकरण शास्र का 
विकास हुआ । ` कः ं 
¦ कहते; है कि संस्कृत मे लगभग ,85 -वैयाकरणिकः हुए है । संस्कृत. मे;अनगिनत 
व्याकरण उपलब्ध हैँ । मेरे विचार में इतने व्याकरण ग्रंथ किसी ओर भाषा मं नहीं 
है । केवल सिद्धांत कौमुदी. ही व्याकरण ग्रंथ. दै, शेष. सभी, व्याख्यानो -केव्याष्यान 
है । ये सब वादोपवादों से भरे हृए हँ । ये सारे इस विचार को परिपुष्ट करते हँ कि 
शास्त्र शास्त्र के लिए है ।' ये पूवं पक्ष सिद्धांत के प्रतिपादक दँ मौर अर्थवादसे 
संबंधित है । दूसरा प्रमुख वाद श्रक्रियावाद' है। 
“रमु क्रीडायाम्‌" धातु से 3-4 सूत्रों के सहारे से रामः शब्द का प्रतिपादन 
किया जाता है । यह्‌ प्रक्रियावाद कहलाता ह । 
महेश्वर सूरो का क्रम इतना वैज्ञानिक है कि कई सदियों पहले हमारे यहां 
मानव वाग्यंत्र की संरचनाके क्रम से उच्चारणके क्रम को निरूपितकियागयाथा 
जो कि आधुनिक ध्वनि विज्ञान से मेल खाता है। 


85 व॑याकरणों के व्याकरण तो अब हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन पाणिनि के 
व्यारण मेँ इनका उल्लेख मिलता है । पाणिनि के कालको विद्वानोंने ई° पूर 
2800 ठहराया । कहते हँ कि ये पंजाव के थे । श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल ने अपने 
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प्रथमे लिखारहैकि पाणिनि को अपने समयकी सारो भाषाओंका ज्ञान था। 
इतना ही नही, इन्दं तत्कालीन समाज के आचार-विचार, रीति-रिवाज काज्ञान तो 


याही समह भूगोल ओर णास्त्ो का सम्यक्‌ परिचय था । 


संस्कृत वेयाकरणो मेही नहीं अपितु विश्व के वैयाकरणो मे पाणिनि का स्थान 
विशिष्ट ह । उनके एक-एक सूत्र पर एक-एक महान ग्रथ लिखा जा सकता है । एसा 
हजा भौ दै 1 मृज्ञे सुडेराव ने वताया कि एक जमन विद्रानने पाणिनिके एक सूत्र 
पर एक ग्रथ लिखा है। 


पतंजलि ने एक अष्टाध्यायी का महाभाष्य लिखा है ¦! महाभाष्यकासो में 
आचाय तरय प्राचीन रै । जयादित्व ओर वामन परवर्ती भाष्यकार रहै । 


भूपदेव का मुग्धबोध व्याकरण इनके बाद का माना जाता है । 
चद्रगोमी का चांद्र व्याकरण ओौर भट्टोजी दीक्षित का सिद्धांत कौमुदी प्रमुख 
ट 1 सिद्धांत कौमुदी का स्यान सर्वोपरि माना जाता है। सिद्धांत कौमुदी छात्रोपयोमी 
व्याकरण टै । | | 
जिन शब्दों को वे नहीं चाहते, उन्दं प्राचोन वैयाकरणिक त्याज्य कट्‌ कर 
छोड देते टै, ओर जिन्टं वे चाहते द, उन्दं परिश्चिम करके निरूपति या व्याख्यायित 
करने का प्रयास करते टै । 
तेलृयु के कवियों ने अपने काव्यो में जितनी मात्रा मे संस्कृत का उपयोग 
कटिया उतनी मावा में किसी जन्य भाषा के कवियों ने नहीं किया । तेलुगु के काव्यो 
ननं जितने दीघं समास मिलते ह, उतने किसी अन्य भापा में नदीं मिलते । ` 
वाभ्चात्य देनो मे तो संस्कृत का ` विपुल अध्ययन दो रहा है । वे लोग वेद 
डर वेदांगों का निरंतर अध्ययन करदे ह भौर हम भारतीय 
संस्कत कौ अंतररष्टीय भाषा वनाने कै लिए क्या हम आवाज उठा 
क्ते टै? 
| मूल तेलुगु से रूपांतरण 
विजयराघव रेडडी 


म्‌ 


जआाधघधार पत्र 


-कृष्णकुमार शर्मा 


सभ्यता के विकास के साय भाषाका विकास भी निरंतर होतारा दै । ज्ञान 
विज्ञान के प्रति मानवीय जिज्ञासा भाषा कौ व्यवस्या के स्पे पटूचानने मं 
सक्षम हुई । भारत ओर यूरोप मं इसी जिज्ञासा का प्रतिफलन व्याकरण के कर्प मं 
हआ है । परिणामतः भाषा-चितन-परपरा म व्याकरण, जान का महत्वपूनं आयाम 
बना । भारतीय परपरा में व्याकरण षट्वेदांमों में परिगणित हृजा ओर ईसा ने पाच 
सौ वषं पूवं ग्रीक मनीपियों ने व्याकरण को दर्णन की एक णाखाके न्प मं निरूपित 
किया । व्याकरण स्वयं साध्यके रूप में अध्ययन का विपयर्हादटै, काल प्रवाह्‌ इम 
तथ्य कासाक्षीहै । इसी प्रसंगमें, व्याकरणक्या टै? इम विपयमं भी व्यपति 
उहापोह हमा । “व्याकरण पद के व्युत्पत्तिलव्ध अथं के आधार पर इसकी परिभाषा 
की गई । शुद्ध-अणुद्ध-प्रयोग मीमांसा, रूप ओर अर्थं, लेखन ओर वाचन ठक कौ 
व्याध्याजों को व्याकरण के स्वरूप निर्धारण में आधार बनाया गया । व्याक्रणको 
भाषिक व्यवस्था का कद्रीय वृत्त कहा गया । इम दृष्टिसे व्याकरण भाषिक्‌ व्यवस्वा 
की सभी विशेषताओं के कथनों का समुच्चय टै । व्याकरण को नरम ओर जटिल 
कहते हए भी, वाचिक अभिव्यक्ति के मूलभूत साधन भाषा का व्याव्यायक टौने कै 
कारण अनिवायं प्रतिपादित किया गया है । कालांतर मे, व्याकरण उ} भाषा 
अधिगम का साधन माना जाने लगा, विशेषतः मातृभाषा से भिन्न भाषा के अधिगम 
प्रसंग मे । भाषाविज्ञान कै विकास के सोपान विविध प्रकार क व्याकरण दृष्टिकोगों 
मे ही उजागर हए दँ । इस शताब्दी क पांचवे ओर छठे दशक में ठेसी संभावना 
प्रकट हृरद कि भाषाविज्ञान की अधुनातम उपलब्धियों के प्रकाश म शंञ्ञजिक 
व्याकरण को नया रूप-- प्रयोग ओर वस्तुनिष्ठ्ता कौ दृष्टि मे- दिया जा सकंमा । 
किन्तु इन्टीं संभावनाओं ने नए प्रष्नों को जन्म दिया; नई लंकाएं उत्पन्न हष । 
1*1 सद्धांतिक व्याकरण ओर शैक्षणिक व्याकरणों मे स्वकूपण्त अंतर है। 
सैद्धांतिक व्याकरण भापिक व्यवस्था कै जओौपचारिक वैशिष्ट्य परिकथन से संबडदै। 
प्रयोग ओर उसके शिक्षण पर संद्धातिक व्याकरण विचार नही करता मैद्धातिक 
व्याकरण का रचयिता आदर्शीकेत भापिक ज्ञान के प्रस्तुतीकरण को अपना लक्ष्य 
मानकर प्रवृत्त होता दहै। वह सटीक सामाजिक परिविल मे भाषा के वास्तविक 
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प्रयोग से संबद्ध, वक्ता की क्षमता पर विचार करता है। शैक्षणिक व्याकरण 
परिभाषां की रूपरेखा, प्रयोग-साचे आदि इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि 
अध्येता भाषा के व्यवस्था विषयक ज्ञान के साथ उसके प्रयोग मेभी दक्षता प्राप्त 
कर सके । शँक्षणिक व्याकरणकार अपने सहज ज्ञान से संगृहीत भाषिक तथ्यों को 
सत्यापित करने के लिए संदढांतिक व्याकरणों को आधार बनाता है। शैक्षणिक 
व्याकेरण मे सैद्धांतिक भाषिक कथनो का परिवतंन इस प्रकार क्ियाजाताहे कि 
छात्रों को त्वरित गति से भाषा सिखाई जा सके, उनमें भाषिक दक्षता विकसित 
की जा सके। अतएव यह आवश्यक हो जाताहै कि शैक्षणिक व्याकरणों मेंरेसे 
उपाय ओर प्रविधियां प्रयुक्त की जाएं जिनसे सेद्धांतिके व्याकरणों मे उपलब्ध 
सामग्री व्यवस्थित होकर छात्रों के लिए उपयोगी बनं सके । शँक्षणिक  व्याकरणों मे 
व्याकरणिक निर्देश रह. सकते है, भले ही सदधातिक. व्याकरणं ओरं शेक्षणिकं 
व्याकरण मे बिव-प्रतिविव भाव न हो । आधुनिकं भाषातत्वविंद्‌ भी व्याकरणिंकं 
निद पकाल अमाव गो उचित नही माते ॥ ˆ "` “ ^ `! ` `: 
 भारतमें पाणिनि की अष्टाध्यायी का शिक्षणोपयोगी रूप कौमुदी ग्रंथो मे 
दिखलाई पड़ता है । वृदृद्‌ सिद्धांत कौमदी भौर लघ सिद्धात कौमुदौ शिक्षण के लिए 
ह । अन्य आचार्यो ने भिन्न प्रकार से पाणिनि रचितं सूत्रों की व्यवस्था कर, स्वरचित 
व्याख्याय दारा उन्हँ सुग्राहुय बनाया है। पिषले वर्षोमें संरचनात्मक प्रणाली का 
अभुगमन करते हृए विद्यालयीय छात्रो के लिए संस्छृेत व्याकरण रचे गए है । "रचना- 
अनुवाद कौमुदी इसी प्रकार का शक्षणिक व्याकरण है। # हं 
ह्दी में पं० किणोरीदास वाजपेयी रचित “हिदी शब्दानुशासन सद्धांतिक 
व्याकरण है, इस व्याकरण से हीत सामग्री के आधार पर शक्षणिक व्याकरण प्रस्तुत 
किए जा सकते हैं । पं० कामता प्रसादे गुरु ने अपने. व्थाकरण्‌ के लिए अंग्रेजी 
व्याकरणों की प्रणाली को ग्रहण कियाहै। क 1 
यूरोप मे पारंपरिक व्याकरण का प्रारंभ ईसा पूवं चौथी-पांचवी शती मेँ ग्रीक 
विद्वानों से माना जाता है । लिग के आधार पर शब्द वर्गीकरण, प्रोटागोरस ओौर 
पांचवीं शती के सोफिस्ट्स ने किया थ। । वंभव्तिक रूपावली, वाच्य, सक्मक-अकर्मक 
क्रिया भेद, मूल तथा विकारी सपो का निरूपण स्टोदव्स ने किया । थक्स ने सभी 
परीक शब्दों का आठ वाक्यवयवों मेँ वर्गकिरण किया था । मध्ययुग में सत्रहवीं शताब्दी 
तक डोनेटस ओर प्रिससियन रचित व्याकरण शक्षिक व्याकरण के रूप मेँ व्यवहृत 
होते रहे हं । जोन वलिस (10 ११३15), रावटं लोअथ (1२0ए९। 1.0#117) मौर 
लिडले मरे ( 1170169 कषा 39,) द्वारा पारंपरिक कोटियां स्वीकार की गरई। ` 
ह उपयु क्त विवेचन पे यह्‌ प्रमाणित होता हैकि सद्धांतिक व्याकरण भौर 
शेक्षणिक व्याकरण में उदुदेष्य-भिन्नता के कारण स्वरूप-भिन्नता भी होतीं है, ओर 
इस तथ्य को विद्वान भली-भांतिं पहवानते रहे ह । † ` ` ` 77 
1.2 विद्वानोंका यह मतटहै कि वैज्ञानिक अथवा संद्ांतिक व्याकरण भाषा- 


| 


शिक्षण की विषयवस्तु के लिए समुचित पृष्ठभूमि का निर्माण करते है । इससे यह 
संकेत ग्रहण. किया जा सकता है कि वज्ञानिक व्याकरर्णो की विषय वस्तु गिक्षणके 
लिए प्रत्यक्षतः अनुमत नहीं है । शिक्षण मे व्याकरण निरूपण का निषेध करने वाले 


भाषा के प्रकृत शिक्षण पर वल देते हँ तथा एेसी शिक्षण विधिके पक्षधरहं जिसमे । 
| के अौपचारिकः वणन 


अरथपूरण सामाजिक सदर्भो मे भाषा सिखाई जा सके ओर भाषा 
अथव नियमं वर्णेन कीं अपेक्षा न हो । न्यूमाकं (पपलणका)ः) (1964) दसी मत के 
प्रतिपादकं हँ । अध्यापन में व्याकरणिक नियमों की व्यर्थता को नयमाकं ने अन्वय 
व्यतिरेक से सिद्ध किया है कि भाषा का वक्ता इन नियमों को जाने विना भी सफल 
अभिव्यवितं करता है ओर कक्षा मेँ नियमों का अध्ययन क छात अभिव्यक्ति 
मँ सक्षम नहीं होता । न्यूमाकं के अनुसार व्याकरण के म का अध्यापन नि 
गधों क संबधों को प्रतिविवित नहीं करता । न्युमाकं कौ ०-०१-०० मं अनेक 
विप्रतिपत्तियां ह । न्युमाकं ने अपनी स्थापना मे शिक्षण स्थितियों मौर भाषा सीखने 
वालों का ध्यानः नहीं रखा है ।` सभी शिक्षण स्थितियां समान नहीं होती, अतएव 
प्रत्येकं स्थिति मे समान विधि का अनुगमन सम्यक्‌ नहीं होता । यह मन्यता कि, 
व्यकिरणिक नियमों -के भार से अध्येता की वृद्धि कुः खिति होती टे, प्रम) णसिदध नदीं दै । 
इसके अतिरिक्त प्रथमः भाषा अधिगम, ओर दवितीय -भाषपा अधिगम का सदृश प्रक्रिया 
कहना भी समस्या का अतिसरलोकरण है । नियमानुसारिणी ५ लिक्षण- 
सामग्री मे किसी भीः संगत्तिका निषेध, वस्तुतः, असंतुलित दृष्टिकोण का पर- 


णाम है। । 


 जेकोबविट्स (1974) भी इसी धारणा का प्रतिपादन करता है कि प्रथम 
आषा अधिगम विषयकः विचारणाओं का निर्वाह द्वितीयः भाषा अधिगम मे भी यथावत्‌, 
कियाजां सक्तादहै। `. ` `` । क 
1 इसके विपरीत सपोर्य का मत है कि भाषिक क्षमता कौ रूपरेखा या साचा 
शैक्षणिक व्याकरणों के लिए सर्वश्रेष्ठ आधार बना ह । उदाहरणस्वरूप सपोर्यने 
रूपांतरणात्मक व्याकरण मे उपलब्ध सामग्री का उल्लेख किया है । 
` '' भाषा-शिक्षण मे व्याकरण के उपयुक्त आसंगों को लेकर अध्यापकों में भी 
भ्रम उत्पन्न हुमा है । वे एसा मानने लगे है कि पारपरिक व्याकर्णो ओर उन पर 
थोपे जनि वाले भाषाविज्ञानसम्मत व्याकरणिक प्रतिपत्तियों में मौलिक दद्र दै । 
एक ओर परंपरागत व्याकरणों को अवैजञानिक ठहराना, दूसरी भोर ` भाषाविज्ञान 
की जटिला का केवल विद्रज्जनगम्य होना, इस स्थिति ने, शिक्षक के समक्ष ` श्रम 
चं दह 1४ ताण ला का कीः न 
जो शिक्षक भाषाविज्ञान की उपलब्धियों से परिचित होना भौ चाहते थे, 
उनके समक्ष भाषाविलानं के दुम संप्रदाय ये, प्रत्येक क, जपनी विशि तकनौकौ 
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सन्दावली थी, स्थापनाए थीं । इनसे संबद्ध पुस्तकों कौ विषयवस्तु को ग्रहण करने 


मे एतद्विषयक पूरवंज्ञान की अपेक्षा थी । अतएव भाषावज्ञानिक उपलब्धियों के प्रकाश 
मे भाषाशिक्षण की संभावना ने प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया । 


तव भी, यह तो मानना ही होगा कि व्याकरणिक सिद्धांतों अथवा स्थापनाओं 
काज्ञान भाषाशिक्षकों को दृष्टि को व्यापकता प्रदान करता है इसलिए यह्‌ उनके . 
प्रशिक्षण का भी अनिवायं अंगहे। इस धारणा के पक्षधर प्रथम भाषाशिक्षण ओर 
द्वितीय भाषाशिक्षण--दोनो मे ही-- व्याकरण के कतिपय स्पष्ट वर्णनों का समावेश आव- 
श्यक मानते हँ । इसका तात्पयं, शिक्षण मे, व्याकरण-अमुवाद विधि के पुनः प्रयोग 
को अनुमत करना नहीं है । वरन्‌ कक्षागत परिवेश. की आवश्यकता को ध्यान में रखते- 
हए, छात्रो दवारा भाषा अधिगम को त्वरित करने के लिए व्याकरण का अपेक्षित महत्व 
प्रतिपादित करना है । | ॑ क 


आधुनिक दृष्टिकोण अधिगम के प्रसंग में भाषा को नियम-नियंत्रित व्यवहार 
प्रतिपादित करता ह । इसका यह्‌ अथं नहीं है कि पाट्यक्रमों मे भाषा के नियमों काः 
अध्यापन अनिवायं कर दिया जाए । भाषा के कतिपय पक्षों के अध्यापन में स्वनिमित 
सिद्धांत उपयोगी है, अन्य पक्षों में व्याकरण नियमों की प्रक्रिया महत्वपूणं हो सकती है । 
कर्ताक्रिया अन्विति, निषेधात्मक, विधेयात्मक आदि रचनाओं को, विना नियमों में गहरे 
जाये, स्वभाव निमित प्रक्रिया दवारा ्रहण किया जा सकता हे । परंतु कुछ पक्षरेसे 
भी हैँ जिनमें बिना नियम समन्ञे अधिगम संभव नहीं होता । - 


राइवसं (1968) का मत है कि भाषा नियम नियंत्रित व्यवहार है ओर 
भापा-शिक्षण का महत्वपृणं अंग एसी विधियो को खोजन है जिनसे छात्र नियमों के अंत- 
भवन में सफल हों । वस्तुतः यही विचारणा उचित प्रतीत होती है । व्याकरण भाषा- 
शिक्षण में महत्वपणं भूमिका निभाता है । अध्यापक के ज्ञान-केत्र को व्यापकता प्रदान 
करने कौ दृष्टिसे भी ओर छात्रों द्वारा अधिगम की दृष्टिसेभी। 
तव प्रश्न यह होता है कि किस व्याकरण पद्धति को भाषा-शिक्षण में आधारः 
रूप में ग्रहण क्रिया जाय ? पारंपरिक व्याकरण का तो अनेकविध विरोध किया जा 
रहा है । यहां इस प्रसंग में पारंपरिक व्याकरण कौ किचित्‌ चर्चा अपेक्षित है । 
1.3 परंपरागत व्थाकरणों को विषयीपरक (5ऽपण्‌००५९) कहा जाता है । 
इसलिए कि उनमें विश्लेषण का आधार अर्थतत्व रहा है । अतः प्रकायत्मिक पक्ष गौण. 
७ जाता है । इन व्याकरण भे एृहीत प्रविधियों पर भी. आक्षेप किए जाते है । एकः 
प्र विचारकरने से उस परिभाषा में रि ५ ध ४ त 
आदि कौ परिभाषाएं पूणं नहीं है । यह भी कहा हो परे । भतः संजा, (५ 
हा जाताहै कि पारंपरिक व्याकरण 





भाषा के सूषष्म विवरणों पर तो वल देता है कितु व्यापक साच को अलक्षित ही 
छोड़ देता है । | | ह 


| यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पाणिनीय व्याकरण भौर उसकी 

परपरा का अनुगमन करने वाली व््ाकरणों के संवधमें ये आरोप एकदम मिथ्या 
दँ । अष्टाध्यायी पूर्णतः वस्तुनिष्ठ व्याकरण है । पाणिनि वावयावयवों की अभि- 

प्रायात्मक (०081) ` परिभाषा भी नहीं देते, अष्टाध्यायी ` मं संपूरणं वर्गकरण 

सुबन्त, तिडन्त, प्रत्यय यौर्‌ अव्यय में समाहित है । पाणिनि क्रियायादि की परिभाषा 

नहीं देते, “भ्वादयः धातवः" कहु देते ह, इसी प्रक्रिया से संपूणं तत्वों , का आष्यान 
क्रिया.गवा है; कहीं भ्रम की गूजाइश नहीं है । परंपरागत व्याकरण .कहुकर जिन 
व्याकरण मे दोष बतलाए जा रहे है वह धुँ क्स व्याकरण की परपरा है । वस्तुतः 
हिदी के अध्यापक संस्कृत की व्याकरण . परंपरा से परिचित न होने के कारण स्वयं 
को असहाय पाते ह । मेरे एक मित्र का कहना है कि पाणिनि-परपरा का प्रयोग 
हिदी जसी अयोगात्मक भाषाय के लिए कंसे समुचित होगा । मेरा निवेदन हैकि 
निविभक्तिक रूपों मे जहां लोप का कथन किया गया है, शून्य रूपिम की कल्पना 
अयोगात्मक भाषा मे उपयोग हो सकती है । आवश्यकता उस परपरा को आत्म 


सात्‌ कर नया रूप प्रदान करने के लिए श्रम ओर समय की है । 


`  वाक्यावयवों को परिभाषाओं को लेकर जो आरोप किए गए है उनके संदर्भ 
मे यह्‌ ध्यान रखने की बातदहै कि भाषाविज्ञानमे भी एक कोटि ((बल्छग) 
को परिभाषित करने की अनेक दृष्ट्यां हँ । संज्ञा की परिभाषा रूपात्मक हो सकती 
दे, प्रकायत्मिक ओौर अभिप्रायात्मक (001०081) भी हो सकती है। एकक के 
भौतिक रूप विषयक वर्गीकरण पर आधारित परिभाषा रूपात्मक (24070108 ९2]) 
होती है । प्रकायत्मिकं परिभाषा वाक्य में शव्द की अन्य शब्द सन्निधि जन्य संबंधः 
पर आधारित होती है । तथा अभिप्रायात्मक (70110021) परिभाषा वस्तु जगत के 


संबध के विषयमे हमारी धारणापर निभरदहै। इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा 


तीन प्रकार से हो सकती है-- 


(1) संज्ञा वह शब्द है जो एेसी वैभवितक श्य खला मे समाहित हो सकता है 


जिसक्रा निर्माण एकवचन ओर बहुवचन तथा सामान्य ओर संबेधसूचक रूपों के 
व्यतिरेक के आधार पर किया गया हो । 

(2) प्रकार्यात्मक दृष्टि से इसे एसा शब्द कहा जा सकता है जो किसी क्रिया 
का कर्ताहो। ¦ 


(3) अभिप्रायात्मक दष्ट से इसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का नाम कहकर 


परिभाषितः किया जा सक्ता है । 


अपने आपे, इनमें से कोई भी परिभाषा पूणं नहींहै न सवंतः प्रयोगाहं 
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का वर्णन विविध पक्षो में भभिप्रेतहोतौ ये सभी परिभाषाएुं 


ही । परतु जव भाषा विध परम 
एकाधिक विशेषता कौ आर ध्यान आकपित करती ह । 


संगत है, संज्ञा की एक 


1. `#41 २१८८१५९ 1§ 2 +/01 {121 11041068 9 10 प्र. 
2, ^^ तरला 18 9 #०7५ 1121 7041068.9 \€१. 
3, ^ एगाजपा 1§ १ ५01 179 16012668 9 76पफ. 


4. ^ 7000 15 2 07५ {1191 {61165 ` 0 74118 णा 


5766611. 
अतएव एकाधिक परिभाषा प्रकारो के आधार परही पारंपरिक विचारणाओं 
कौ आलोचना सम्यक्‌ नहीं दै । रूपवादी, अभिप्रायात्मक ओर प्रकार्यात्मक परिभाषाओं 
का समन्वय विया जा सकता है । भाषातत्वविद्‌ मानते है कि संज्ञा, क्रिया, उपवाक्म, 
वाक्य अथवा शब्द की एकदम सटीक परिभाषा देना संभव नहींदहै। परंतु यह 
संभव है कि विशेष सूची बनाकर शब्द वर्गो का ज्ञान कराया जाय, अध्यापक, 
णिक परिभाषां के बाद उदाहरणं की सूची दे, छात्र सूची का अध्ययन कर ओर 
स्वयं ज्ञात करे कि सूची के एककों मे क्था समानताएं ह तथा आगमन द्वारा इस 
निष्कपं पर पहुंचे कि संज्ञा अथवा क्रिया क्या है ? छात्र अपने ज्ञान के लिए परिभाषां 
पर निर्भर न करे । वैयाकरण भाषा कै अधिकतम सामान्य वि वरणो से अधिकतम 
स्म विवरणों की ओर अग्रसर होता है । इस प्र क्रिया मे शब्द वगं के सूक्ष्म उपवर्गीकरणः 
की प्रवृत्ति अपेक्षित दै । विश्लेषण की सुनिश्चित अथवा सुपरिभाषित रूपरेखा ही 
ग्राहय है जिसमे सभी सूक्ष्म विवरण एक एकीकृत समग्र मं समाहित हो सके । 
भाधुनिकता के अति आग्रह भे, किसी सिद्धांत विशेष को प्रचार मे लाने के लि, 
पारंपरिक व्याकरण की आलोचना श्लाघ्य नहीं है । पारंपरिक व्याकरणों को शैक्षणिक 
व्याकरणों मे परिवक्तित किया जा सकता है । इस प्रक्रिया के तीन सोपानो का संकेतं 
जे. पी. बी. एलन (1974) ने दिया है । । 


पारंपरिक व्याकरण की आलोचना करने में एक तकं यह्‌ भी है कि आधुनिक 
भाषाविज्ञान के विकास को प्रत्यायित करने वाली नूतन व्याकरण पद्धतियां अधिक 
वस्तुनिष्ठ है, इनकी रूपरेखा सुनिश्चित है, ओर प्राप्त होने वाले परिणाम निविवाद । 
इस दृष्टि से यहां इन व्याकरण पद्धति्यो का संक्षिप्त निरूपण प्रसंग प्राप्त है {कक 17 
1.4 भाषिक विश्लेषण की संरचनात्मक प्रणाली इस धारणा को आधार बनाती 
दै कि भाषिक तत्य एक व्यवस्था के अंतगंत परस्पर ` संबद्ध होते हैं, वे पृथक्‌-पृथक्‌ 
एकको का संग्रह मात्र नहीं हँ । संरचनावादियों के अनुसार रथक्‌-धृथक्‌ ध्वनियां, शब्द 


भैक्षणिक व्याकरणों मे संज्ञा भौर क्रिया की अभिप्रायात्मक परिभाषा दी च! 
जाती है तथा अन्य बाबयावयरवों को प्रकार्यात्मक दृष्टि ते निरूपित किया जाता है! 
संज्ञा ओर क्रिथा की परिभाषा के आधार पर्‌ कहा जा सकता दै कि-- 
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अथवा वाक्यके भाग अलग - 
1,44.1 | -मनग. कोटं भाषिक नहीं रव 
भाषिक व्यवस्थाके साचे हीह । स्मरणीय 9/0. 
1, 7" 1] ;1+ ९... है । स्मरणीय है.कि भारतीय वयाकर 
अखंड मानते हँ तथा पृथवकरण प्रिया को केवल विष्लेषण क (५. 
£ , ॥ ॥ ।् ९ व + 
दै । संरचनावाद को आधुनिक संदभं मे दो दध्टियों 43 3. 
1. दृष्टयो से प्रस्तृत किया जाता है-- ` 
{. (5 अपक श्राषा अपन, भप मे स्वतत्र, । 
संव॑धपरक संरचना । तथा ` (23 भृ पि 
(2) एककं को एक पूणं । 
। एकक] क। एक पण व्यवस्था केअंग रूप में ही पहचानकर 
उनका विश्लेषण करणीय है । = ` 1 #॥, 
क (1 प संरचनावाद का प्रस्तुतीकरण प्राग संप्रदाय के भापातत्व- 
व य म) किया था। द्वितीय का पत्लवन अमेरिकी संप्रदाय ने किया। 
न ( व वेल्स (१,९।ऽ), हैरिस (प्रशा), हाकिट (१००९१६१) आदि ने 
र पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है, जिसे संरचनात्मक, वर्गीकीय (1800९) 
अथवा व्लूमफील्डियन अभिधानो से जाना जाता दै। 
1 -4 ४, सरचनात्मक तिचारधारा अथं की अपेक्षा रूप (07) के आग्रहुसे 
युक है । 9 
 _ देक्सोनाँमिक (18५0०0९) व्याकरण की प्रविधि का विकास विश्लेषण की 
पारंपरिक के प्रति एक सचेतन विद्रोहु.केरूप में हुआ है । विरोध धारणा- 
त्मके प ओौर इस. विचारणा का.थाःकि सब भाषाओं पर लागूकोजा 
सकने वाली व्यापक कोटिया (०४1९80165) हो सकती हैँ । टेक्सोनाँमिक वैयाकरणो 


है । फ़रीज (1952) ने इसी आधार पर अंग्रेजी भाषा प्रयोगों को चार मुख्य शब्द 
वर्गो मे विश्लेषित किया हैँ तथा फक्शन शब्दों (एणा०।101 7005) के पंद्रह वगं 
दिए है । फ़ीज इकाइयों का एक समुच्चय निश्चित करता है, इनका वणेन वस्तु- 
निष्ठता से क्रिया जा सकता है, फिर इन संरचनात्मक इकाइयों को व्याकरणिक अथं 
की धारणा का आधार बनाता है। पारंपरिक वैयाकरण व्याकरणिक अथे की सहज- 
मानात्मक धारणा से प्राल्भ करता है फिर शब्द ओर शब्द-वर्गो को पारिभाषिक नाम 
देता है । इस प्रकार पारंपरिक पद्धति वैयाकरणिक सिद्धांतों पर निभेर है । 

फ़ीच दितरण को निकष बनाकर ` विषयीपरक निणयोँ को अस्वीकृति देता 
है । प्रीज प्रतिपादित विधि का प्रयोग किया: गया है ओर परिणामों को मैककंडीं 
वेट (17/90 एषा ०९६) (1964) ने शष्ठ कहा ह । भाषा शिक्षण मे इस विधि 
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की प्रयोग-सतकंता की वात पर बल देते हए नाँरमन. सी. स्टेजवगं ने संरचना- 
जन्य अर्थ्रम का संकेत दिया है भौर रेषा भ्रम उत्पन्न करने ` वाली संरचनाओं को 


स्पष्ट उजागर करने का आग्रह किया है । | 
टेक्सोनांमिक (20707170) वैयाकरणो की प्रविधि बाह.य संरचना न 
केंद्रित रहती है, अर्थात्‌ उनका विष्लेषण वाक्य के प्रत्येक तत्व को घटक तत्वों मं 
खंडित करता है । इसका तात्पयं यह्‌ हुजा कि वाक्य की बाह्‌.य संरचना, निकटस्थ 
अवयवों (1. @.) की रेखीय श्ुखला मे व्यवस्थित अनुक्रम है। इस अमुक्रम को 
उत्तराधर कोष्ठकीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है । 
प्ता | ला०रल्व | 5 | 05 | शं. 

„+ > | 
त वन | 
| | | 
उपयुं क्त प्रकार का वणन निकटस्थ अवयवी विश्लेषण कहा जाता है । इसे 
जौर भी उपयोगी वनाया जा सकता है यदि अवयवो को कोटियां ओर उपयुक्त नाम 
दिए जा सके । जैसे- प 2४- सं. प. वं 








शेष -क्रि.प. वं 
ला1)0$ -क्रि. 
शेप -सं.प.वं आदि । 


ंग्रंजी की वाहू.य संरचना का विश्लेषण ई. ए. नाइडा ने किया है । निकटस्थ 
मवयवी विश्लेषण में, सामान्यतः, यह मानकर प्रवृत्त हुआ जातादहै कि जहां तक 
सभव हो अवयवो को द्विसंरचकीय वर्गो में रखना चाहिए लेकिन जव इस प्रणाली 
को लला, एवा अत षश जसी संरचनाओं पर प्रवृत्त किया जाता हैतो 
कटिनाई होती है । 

उपयु क्त व्याकरण पद्धति का शैक्षिक व्याकरणों में पर्याप्त प्रयोग हृभा है \ 
इसके कतिपय दोष भी सामने आए हैँ । शिक्षाविदों का कथन है कि-- 

--यह वाक्य के गठन पर अधिक बल देती है, अथं पद गौण रह जाता दै, 

अतः स्थानापन्न अभ्यासो मे गलत ओर संदभं रहित अभ्यासो के अवसर 

उत्पन्न हो जाति हैँ | 

-- वाक्यावयवों कौ संकल्पना रते हए भी उन्हुं कोई नाम नहीं दिया गया । 

--यह मौखिक अभ्यासपरक है । 
1.4.2. एकं वैकल्पिक दृष्टिकोण वंधिमविज्ञान (19161108) है । पाइक के अनुसार 
व्याकरण को मूलभूत इकाई को न तो केवल प्रकायं के आधार, पर परिभाषित 


छा क 
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करना अपेक्षित है ओर नः केवल रूप (017) के आधार पर । वरन्‌ इन्ट 
(एण) जर अकयं (एता) दोनों के समन्वित याधार पर परिभाषित किया 
जाना चाहिए । जैसे- 

ऽ ¦ पव + ? : ४ ~- 0 : एष 


ओर इसे (8४]<५। 5101 71160 0४9 छपा 71956, गिणत १ 
ए7९0108107 90 7160 ९४ 2 श्ल 07785€' पटना चाहिए । इस व्याकरण की 
मौलिक इकाई टग्मीम (19गाला1९) है । इसमे संदेह नहीं कि .यह संतुचित दृष्टिकोण 
है, पर इसमें "संज्ञा" आदि नाम तो प्रयुक्त हो ही रहे टै, फिर इनकी परिभाषाका 
म्रष्न आता है ओर यह्‌ कठिनाई पारंपरिक व्याकरणों में मानी ही गई है । 


भाषा शिक्षकों में, नाइडा, फ़रीज्र ओर पाइक के व्याकरण अधिक प्रिय कहे गये 
है । इनमें वस्तुनिष्ठता है, स्पष्टता है, वर्णेन की तकनीक समान है, गौर शब्दावली सरल 
है । उपयु क्त तीनो मे भी टेग्मेमिक्स सर्वाधिक विकसित है गौर भाषा शिक्षण कौ दृष्टि 
से उपयोगी भी विविध स्तर पर सांचों की व्याख्या करने वाली यह्‌ विधि छात्रो कों 
सी प्रभावित करती है । इसमें व्याकरणिक कथन को सरल आरेख मेँ परिवात्तत 
किया जा सकता है, शेक्षणिक दृष्टि से उपयोगी अभ्यासों का आधार बनाया जा 
सकता है । | | - 


1-4.3. रूपातरणात्मक ब्युत्पादक व्याकरण भाषा के वास्तविक प्रयोग के मूलमें 
निहित वक्ता की भाषिक क्षमता (८०५1९००९) की प्रकृति का याख्यान करती हँ 
तथा क्षमता को अत्यधिक अपूवं व्यवस्था प्रतिपादित करती है । चौम्सकी. स्वयं कहता 
दै कि किसी भी प्रकार सिन्टेक्टि क स्ट्क्चर (8. 8.) अथवा एस्पेक्ट्ूस (45९7015) 
को वास्तविक प्रयोग का नमूना बनाना अभिमत नही दे । यह तो वास्तविक संप्रेपण 
मेँ भाषा किस प्रकार काम में आती है, इसका प्रस्तुतीकरण है । क्योकि संप्रेपण की 
आधारभूत सामग्री से यह्‌ संबद्ध है ओर यही शैक्षिक व्याकरणों का भी उद्देश्य है 
इसलिए यह्‌ सोचा जा सकता है कि कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्याओं के समाधान 
मे रूपांतरणात्मक संयंत्र से कुछ सहायता मिले । परंतु कक्षा मे अध्यापन की दृष्टि 
से इसकी उपयोगिता विवादास्पद है । हल भाषा सीखने वालों के लिए इसे सटायक 
तो मानतादहै पर साथमें यह शतं भी लगाता कि इसकी सभी अत्यधिक 
जौपच।रिकताओं को प्रस्तुत न किया जाय । जकोवसन ने रूपांतरणात्मक व्याकरण 


का शिक्षण कौ दृष्टि से उपयोग बतलाया है । 


1.4.4. फिलिमोर (1968) के कारकीय व्याकरण में संज्ञा पदवंध ओर क्रिया पदवंध 
के विविध संवंधोंकी दुष्टिसे कारकीय धारणा उपस्थित की गई । इसके 
अनुसार वाक्य की आधारभूत रचना मेँ एक क्रिया ओौर एकाधिक संज्ञा पदवंध होते 
है । प्रत्येक संज्ञा पदवंध क्रिया के साथ एक विशेष कारक संवंधसे वद्ध होता है। 


~ ~र राच कारक सदं प्रतिपादित किमे टे प्रक्ता (^ ऽच्छधण्ट), बन्‌- 
{णञणकलणप३]) स्रोत (ऽ०प्प्ट) जौर लक्ष्य 


-र शापश्च मे कारक्ीय व्याकरण को संगता अभी प्रकट नहीं है । 


1.4.35. डो लेब (1966) प्रतिपादित स्तरपरक व्याङ्रण्‌ (ऽप 0ल्ञ०ाश 
ञ्च्य) न घाषा अनक स्वराय सरचना मारो ग्‌ं है । प्रत्येक स्तरका विशिष्ट 


न्यास हता है । इस प्रक्र प्रत्यक नापा उहृस्तराव संरचनाओं को जटिल संरचना 


जयदा व्यदत्या है 1 लेव के अनुलार भापा के मूल रचक् तान ई 





1. प्रन जयं मं व्याकरण तीन चूल रचकों (जयं, व्याकरण ओौर ध्वनि) 
क्य व्यवस्याजा का विज्लपय 

2. द्वितीय जयं में व्याकरण ज्यं बौर ध्वनि के वीच का मूल रचक दै । 

3. तीय जयं में व्याकरण, अयं बौर ध्वनि के वीचके क्सिीभी अगका 


उ्यक्व क्तो ने यह्‌ प्रकट द्ेतादै कि यह्‌ एक प्रकार का भायादश्न ह। 
स्दररव् व्याद्रथ की कदिपय विकेष्कामो बौर्‌ ठन्य व्याकरणोंकी तुलनामं 
ठ्य खव्दि का कयन एव. ए. स्कीरन (1965) ने क्रिया द । यद्यपि म्लीखन य्‌ 
न्प्त्दण्डै दि जमी ठ षर क्वं द्ानाद्ै प्रर मखाय ही पट्‌ दावाभी दै कि यद्‌ 
स्दरपर व्यार मापा व्यदस्या का बधिक सतोपजनक चित्र प्रस्तुत करनर्मे, 
ढन्य द ठ उप्टच्य व्यर्थो न दिद चश्षम द । 


1.4.6. दै्लीडे कौ व्यदस्याषर (5551775८) व्याकरण मं व्यवस्था टी सर्वाधिक 
न्दन्व्टर ट । दैरौट दो कोटिर्या--र्जद्धातिक तया वर्णनात्मक मानते ट । प्रथम 
नापा नदद ट ठ्ग्द >, द्रिनोय मापा विनैव के मदर्भमं द्रौतो 1 ्द्धतिक 
द्ल्ट्टा दार टै । दद्म टयो डी सख्या भाषा वापशषय दै । चार तैदधातिक 
६८४ टै टदा, रदा, दग शरीर व्यवस्था । वाक्य, उपवाक्य, समूद भादि 
ट दण्ट दै 4 जिन क्ख्या माया दिषु परर निर्भर कर्वी टै । टैवीढेने 


ग ऊरान ॐ + ~ ~ 
ॐ 2 9 वदयवननम्य ~न न भौर ओ ओ 
# न =" # ^ = ४ ॥ 4.1 श्न # [7 द्ध्य 1 
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| हैलीडे के अनुसार वाक्य-निर्माण में विविध व्यवस्थाओं से गृहीते विकल्प 
होते दै । हैलीडे कौ धारणाएं बहुत महत्वपूणं एवं विद्रत्तापृ्ण है, पर शैक्षिणक व्याक- 
रण की दृष्टि से इसके उपयोगी अंशो का आकलन यहां पारे. विद्वान ही कर पाएंगे । 
इस प्रसंग में प्रका्यत्मिक व्याकरण .पर कुछ कहना अपेक्षित है । वस्तुतः श्रका- 
्याःमक' शब्द विशेष संदभं से युक्त है ।; भाषा समाज के . विविध परिवेशो में किस 
प्रकार प्रवृत्त होती है यह्‌ तथ्य प्रकार्यत्मिक शब्द मे निहित है । अर्थात्‌ व्याकरण का 
नियम यह्‌ बतलायेगा कि भाषा विशेषमं दो लिगहोतेदै, पर ये दो लिगक्योरँ 
ओर किस स्थिति मे एकवचन ओर द्विवचन के रूप में प्रयत होकर क्या व्यक्त करते 
है, यह उनका प्रकायं है ? इस प्रकायं को स्पष्ट करते हुए नियम कथन प्रकायत्मिक 
व्याकरण की कोटि में आता है । यह्‌ विचारणा वस्तुतः छात्र का स्प्रंपण-क्षमता को 
विकसित करने ओर परिवेश की स्थिति के अनुसार सहो प्रयोग कौ दृष्टि से उपयुक्त 
प्रतीत होती है । सामान्यतः अध्यापन मे शिक्षक प्रकार्यात्मक पक्ष का ध्यान रखता है, 
वदि इस पक्ष का सम्यक्‌ जआाकलन भाषा शिक्षणमे किया जायत्तौ शिक्षण प्रभावी 
होगा, इसमे सदेह का अवसर नहीं है । परंतु यहां “सम्यक्‌ जआकलन' ही कठिन 
प्रतीत होता है । प्रकार्यात्मक पक्ष का वैज्ञानिक समन्वयन किस प्रकार किया जाय ज्जि 
सद्धांतिक ` गौर व्यावहारिक भक्षो मं संतुलन रह सके ओर छत्र मे भाषा विषयक 
दक्षता विकसित की जा सके । 

पूवं पृष्ठो मे पारंपरिक भौर नई विकसित व्याकरणों की चर्चाकी गर्ईभौर 
यही स्पष्ट किया गया कि शिक्षाविद्‌ शैक्षणिक व्याकरणों में क्या अपेक्षाःकरते है। 
भायावज्ञानिक व्याकरणों के प्रस्तुतकति ने पारंपरिक व्याकरणों के दोषों का परि- 
कथन तो किया पर इन नई व्याकरणों को शिक्षा का जाधार्‌ कंसं बनाया. जाय इस 
संबंध में अधिक कु नहीं कटा । कूपांतरणात्मक व्याकरण के संवंध मं विद्रानों का 
मत 2ै- 

(1.0. बौर शैक्षणिक व्याकरण में भेद इस दृष्टिसे है कि शेक्षणिक व्याकरण 
का उद्देश्य भाषा की संस्वना के संव॑ध में जतकनीको मौर सरल विधिस्‌, (सूचना 
देना टै । सीखने वाला विना उलन्नन में पड़ भाषा की व्यवस्था से परिचित हो सके। 
सलिए 1.0. मौर शेक्षणिक व्याकरणों मे को सीधा संवंध स्थापित नहीं किया 
जा सकत। । इसतिए बौर भी कि 7.0. कै मति अमूतं नियमों का सीधा व्याकरणिक 
्रस्ततीकरण संभव नही दहै, हां 7.0७. वक्ता की क्षमता का सैद्धातिक प्रस्तुतीकरण 
करता है, इसलिए वह्‌ भापातत्वविदो बौर भाषा शिक्षकों को रुचि का विषय 'है । 

यह भीप्रणन टै कि क्या णिक्षण सामग्री के निर्माण म अप्रत्यक्षतः रूपात 
रणात्मक व्याकरण का उपयोग हौ सक्ता टै ? यदिहां तो कंसे ! 

एलन बौर विडाउसन (1975) ने पिलमोर की कारक व्याकरण क सदम 


मे तिखा टै-- 
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भाषा लिक्षण में कारकीय व्याकरण की संगति की संमावनाओो का अभो पूरी 
तरह उदृषाटन नहीं हज है । 
हैलीडे ने भाषा के संप्रेपणगुण को महत्व दिया, [णिज एलः, 
110त्फ०ाना र 0िप्ठ जदि की तवस्पर्शी व्याख्या कौ, पर यह स्पष्टनहीटहैकि 
व्याकरण मे न सव महत्वपृणं मूढ तत्वों कौ संतोपजनक व्याख्या कंसेहो पाएगी, 
चासतौर से णैल्िक व्याकरण में उपयोग कंमे होगा ?. 
संरचनावाद के स्वधमं क्हागयारटै- 
सं रचनात्मक दुष्टिकोण मे खान तौर ते द्वितीय भाषा शिक्षण कै संदभं 
मे, संप्र पण क्षमता सीखने कैः विए कोई अवसर नही रखा गया । 
सका तात्पयं यह हज कि शैक्षणिक व्याकर कौदृष्टि से भाषा्ञ्ञानिक 
व्याकरण विवादास्पद ही 2। 
पहुतोस्पष्टही दैकि प्रत्यक्षतःये भापार्वज्ञानिक्‌ व्याकरण विद्धानां के 
बार्विलास कै उपकरण ै। भापाचिक्षण मे इनका साक्षात्‌ उपयोगं सभव नहीहै। 
४३४1८ [काऽ] (1975) ने इम उवक्षन का समाधान इन ण्ब्दोमे कपि -- 
1 ऽप्फरो।( {13 (< तल्लोपो वृण्ट्ञपयो ज ४ हासपाोपोन् 
5101५ ७९ 130 तञ) ।८5ऽ ०८ अ)ऽ४दात्त ए» ऽजा पाम ५ 
ऽ[०५।५ (९ ३ (पाणि, (121 (्दपतलञ (८ १२५ क) (€ पञ्चय 
{715 ज द्वी 2} 0क्लौ. 


| यह माना कि पररपरागत व्याकरथिक धारगाएं दोषपूर्णं टै कतु इस शताब्दी 
कै भाप्वज्ञानिक व्याकरण भीज्ञानकास्रोतही र । शैक्षणिक व्यार्रणकी दृष्टि 
उनकी उपयोगिता निविवाद नही टै । तव छातो को षया षड़ापा जाप? व्याकरण 
स्वयं मे लक्ष्य नही है, भाषा शिक्षण का मध्यिमटै। क्या आज हम व्याकरण की 
द्ष्टिसे शन्य स्थितिमेटै? परंतु भाषा शिक्षणतोहोना दहै. बह भी अध्यापन की 
नियति का एक अंलदटै, तो क्या एक सटीक भैक्षगिक व्याकरण की अपेन्ना महत्वा- 
काक्षा कटौ जाएगी ? 


क्या इन वंज्ञानिक, (ज्ञान के भंडार) व्याकरणो को कैभ्रदिक व्याकरणोमें 
परिवतित नही किया ज। सकता, यदि हां तो कंसे ? आधुनिक भाषावैज्ञानिक सिद्धांत 
कोई एके सिद्धात नही है, उसमे विविध दष्टियोंका आकलन है ओर ये दृष्टया 
| निरंतर विकास अर परिवतनो की देन र । शिक्षको को इनमे से उपयुक्त का चयन 
करना होगा । छल्लो को दृष्टि से अपेक्षित सुधार करने होये । 


समर्य ५८.०६ ५ नैतत भे व्याकरण की उपयोगिता जौर आवस्यक्ताकी 
यामे ओजं कसूपमे हम 1947 केवाद टकराए रै, यद्यपि हिदी प्रचार 


[- 
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अर लिक्षण, गांधोजीकीप्रोरणासे, 1947 से काफी पहले प्रारंभहो गयाधा। 
देश के स्वतदता-संघपं से जुडा होने के कारण, राष्टीयता से संबद्ध होने के कारण 
हिदी लिक्षण ओर हिदो न जानने वालों द्वारा भी उसका अधिगम एक स्वतः संभूत 
प्रक्नियाकेरूपमें चल पडा था परंतु 1947 के बाद जव हिदी राजभाषा घोपित 
हई तो इसके शिक्षण आदिके प्रति दृष्टिकोण मे परिवतंन हुजा । पह हिद राष्ट- 
यता की वाहक धी अब राष्ट द्वारा आरोपित समन्ञो जाने लगी, अस्तु । 

जव हिदी को द्वितीय भाषा के रूपमे पठाने का प्रश्न सामने आयातो व्याकरण 
की समस्याभी आर, ओर जसे हमने अन्य बातों के लिए आंग्लसंस्कृति की ओर देखा 


वैसे ही व्याकरण के लिए भौ अंभेजौ मे उपलन्ध एतद्विपयक सामग्री को ग्रहण किया । 


भारतीय परपरा कौ ओर ध्पान देना आवश्यक नही समज्ञा गया । द्वितीय भाषा 
प माध्यम से प्रशिक्षण 


शिक्षण फी प्रविधियां अंग्रेजी मे उपलन्ध धीं ओर अध्यापक उसी माध्य 
करता धा, परिणामतः हिदी शिक्षण के लिए भी सिद्धांत रूपसे वही प्रक्गिा 


स्वीकारना स्वाभाविक था । समस्या तव आई जब उन सिद्धातो का प्रयोग परि- 
स्थितियों ते टकराव हुआ । नई भाषावज्ञानिक व्याकरणा कं सवधम विद्वान्‌ स्वयं 


षस समस्या के समाधान के प्रयासों मेलने ३ कि इन्हे भाषा शिक्षण मे प्रत्यक्षतः उप- 
ओर समाधानके अपक्नोहो 


योमो कंते बनाया जाय? ओर इसी प्रयास मे अनेक प्रश्न 
गए है। भाषाविज्ञान का उपयोग क्याहै? इस प्रश्न का _ उत्तर अनुप्रयुक्त 


भाविज्ञान मे देने का श्लाध्य प्रयास किया गया है । भाषाविज्ञान के विकास मे उद्भूत 
व्याकरणो मे पारंपरिक व्याकरण की आलोचना है, तो क्या भाषा विज्ञान ओर व्याकरण 
परस्पर विरोध रै ? अववा उन्हं पूरक होना चाहिए । 

सद्ातिक व्याकरण ओर शैक्षणिक व्याकरण स्तदा से पथक्‌ रही टै। अष्टाध्यायी 
के लघु सिद्धांत कौमुद, वृहत्‌ सिद्धांत कौमुदी आदि रूप अध्यापन कीदृष्टिसेही 
उपलब्ध सिए गए टे । क्या इसौ प्रकार आधुनिक भापावज्ञानिक व्याकरणोकाभी 
शंक्षणिक दृष्टि से उपयोमी स्वरूप तैयार हा सकता है? यदिह, तो कंमे ए क्या 
पारपरिक व्याकरण ओर भाषावंज्ञानिक व्याकरणों के उपयोगी अंशो को लेकर व्याकरण 
को यरीक विज्ञान (६\2८। ऽलंयात्) कै हप मे निरूपित किया जा सकता है? 

पाटूयक्रम मे उपयोगो व्याकरण का स्वरूप क्या हो ? विशेषतः द्वितीय भाषा 
शिक्षण के सदभं भं। आज के भाषा अध्यापन को इस समस्या से जूञ्लना पड़ रहा दे । 
यदि व्याकरण कौ अपेभादैतो कहां तङ ओर किस रूपमे? क्या नित्न-मिन्न 
कक्षाओं मे उनके स्तर के अनुरूप व्याकरण के विविध स्तर होने चाहिए, इन स्तरों 
पल निर्धारण जपेलित है । 

रस संगोष्ठी की आयोजना के मूल मेयेही प्रश्न टै, जिज्ञासाए है । यह 
विर्वास किया जाता है कि समागत विदान्‌ इन प्रश्नों को अपने दष्टि रूपमे रकर 
हमे दिशा निदेश देगे । 


प्राप्त क 


सुख्य अतिथि का भाषण 
-्रीह्‌यग्रीवाचारी 


श्री सूयनारायण शास्त्री जी, डाक्टर गोपाल शर्मा जी ओर दोस्तो ! अभी-अभी 
आपने श्री सयनारायण शास्त्री जी का महत्वपूणं भाषण तेलुगु में सुना । श्री णास्ती जी 
बहुत बड़े विद्वान्‌ है । इस बड़ी उस्न मे भीवे काम करते रहते हैँ। व्याकरण 
जसे मजमून पर उन्होने इतना अच्छा पेपर पठा । मतो कुछ नहीं जानता । खास 
कर व्याकरण के बारेमे मूङ्े कुछ भी इत्म नहींहै। मुञ्े कुछ समक्षम नहीं 
रहा दै ओर हैरान हु कि इस संस्थान के अधिकासियोंने मृज्ञे इस मौके पर क्यों 
बुलाया । शायद इसलिए कि मँ आंध्र प्रदेश सरकारमे मंत्री ह । लेकिन भिनिस्टर 
भी एेसे विभागका हु, जिसका आज की मीटिग के मजमून के साथ कोई ताल्लुक 
नहीं है । मे समक्ता हुं उन्होने यह सोचा होगा कि .मै हिदी का आदमी ह । 
यह्‌ वात सही है । हिदी हमारी राष्टरभाषादहै। उसे भारत के सभी शहरियों को 
लाज्ञमी तौर पर पटना चाहिए । मेरा ख्याल तो यह है कि इजीनियरिग ओर दूसरे 
तकनीक मजामीन भी हिदी में सिखाये जा सकते हैँ लेकिन इसमे कुठ दिक्कतं हैँ । 
हमे हिदी को लेकर जज बाती नहीं बनना चाहिए । जो हिदी नहीं सीखना चाहते, उन 
पर हम उसे थोप नहीं सकते । थोपना भी नहीं चाहते । प्यार से यह काम हो सकता 
है । एक बात मै आप लोगों से कहना चाहता ह कि आपको जो सालो से आध्र 
प्रदेश में रहते है, यहां कौ भाषा तेलुगु सीखनी चाहिए । मेरे बहुत सारे मित्र उत्तर 
भारत के है, सालो से यहां रहते हैँ । उनको तेलुगु का एक लफ्ज नहीं आता । इससे 
हिदी सीखने वाले समक्षते हैँ कि हम हिदी क्यों सीखें हिदी वाले तेलुगु क्यो नहीं 
सीखते ? यों म अपको यकीन दिलाता हू कि आंध्र हिदी के विलाफ नहींहै। हम 
हर तरह से हिदी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगे । 

व्याकरण अच्छी चीज्‌ है । हूर भाषा में अच्छे व्याकरण लिखे जाने चाहिए । 
यहां आज बहुत विद्वान इकट्‌ठे हुए दँ । उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वे सोचें 
ओर विचार-विमशं करं । कोई रास्ता निकालें हिदी मे ओर दूसरी जबानों में अच्छी 
व्याकरण को किताबें लिखी जा सके । मै आपकी इस संगोष्ठी की कामयाबी 
चाहता ह । 


अध्यक्षीय भाषण 
-गोपाल शर्मा 


माननीय श्री टी० हु यग्रीवाचारी जी, उपस्थित सज्जनो ! मंत्री जीने जेषे 
कहा कि मँ व्याकरण के बारे में कु नहीं जानता, पर फिर भी कोई मानसिक शक्ति 
जरूर है तभीतो एक व्याकरण को अच्छी तरह जानने के बाद उसके सहारे वे 
इतनी देर हिदी में बोलते रहे । कोई एेसी मानसिक शक्ति अवश्य है जो हमारी चेतना 
मे विद्यमान रहती है । मेरा यह करतैव्य हो जाता है किम दो शब्द अपनी ओर ते 
केद्रीय हिदी संस्थान की गतिविधियों के बारेमे कहूं । केद्रीय हिदी संस्थान की 
स्थापना भारत सरकारने हिदी द्वितीय भाषा शिक्षण के रूपमे अहिदी भापियों 
को पटाने, अध्यापकों को प्रशिक्षण देने, सामग्री का निर्माण करने, विदेणी भाषाक 
रूप में हिदी पढ़ाने के लिए कीदहै। हिंदी की बदलती हर्द भूमिकामें जिन जिन 
क्षेत्रो में हिदी का प्रयोग हो उन विशिष्ट क्षेत्रों की भाषा का प्रशिक्षण (जसे वक मे, 
शासन मे हिदी का प्रयोग) सामग्री निर्माण, अनुसंधान ओर प्रणिभ्ण भी इसका 
उद्देश्य है । हम इसके रूप एकत्र करके पाटूयक्रम कौ तयारी करेगे । तदर्मुसार 
अध्यापन का कायं करेगे | हषं का विषय रहै कि दी सीखने के लिए कम्युनिस्ट 
ओर नान-कम्युनिस्ट जितने भी लोग हँ सभी एक कक्षा में बैठकर पदृते ४ । सौभाष्य 
का विषय है करि आंध्र प्रदेणमें यहवेद्र दक्षिण भाषियोंके लिए खुलाहं। दिल्ली 
मे विदेशियों का कद्र खुला है । यह्‌ स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी एक सांस्छृतिक 
मनोभूमि में एक ही भाव अनेक शब्दों से व्यक्त होता है । 


दक्षिण के आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट आदि प्रदेशों मेहम केद्रको ओर 
से हिदी की सेवा करना चाहते दँ । अगर तमिलनाडु भी चाहं तो हम तत्पर दैँ। 
पर हम अनावश्यक रूप से समस्या उत्पन्न करना नहीं चाहते । हम आंध्र प्रदेश के 
लगभग एक हजार हिदी शिक्षकों का नवीकरण कर चुके है । हम लोग भाषा 
शिक्षण में परपरा से हटकर नवीन विधियो से पढ़ाने का प्रयास करते हैँ । भाषा 
की प्रकति को जानकर द्वितीय भाषा के रूप मेहम लोग हिदी को आधुनिक 
तबनीक से पढ़ाने की चेष्टा करते हँ ओर इसी दिणामें हम लोग कुछ नवीन प्रयोग 
कर रहे हैँ मौर कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैँ । हमारे भाषा-शिक्षण के सारे कायक्रमो 
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का जाघार एक प्रकारसे व्याकरण है । आज यह आम धारणा है कि भाषा शिक्षण 
मे सीधे व्याकरण न सिखाया जाये वल्कि भाषाक प्रयोग के माध्यम रे ओर भागे 
की भाषा मे उसका प्रयोग करे । व्याकरण के नियम उपनियम सिखाये जाये या स्वयं 
सोखें । यहां जिस अथं में हम व्याकरण का प्रयोग कर रहै ड वह एक सोमित अथं 
मं नहीं है, बल्कि हम उसे शिक्षणके एकतंत्रके रूपमे प्रयोग कर रहै ईजो कि 
प्रत्येक भाषा में मानव प्रकृति के कारण आतादहै, मानव के व्यवहारो के कारण 
वनता है, मानव के विभिन्न क्षेत्रो मे कायं करने के कारण बनता है, उस अर्थम जो 
सिस्टम बनता है उसे हम व्याकरण कहते हैँ । हम नियमो की एेसी व्याख्या नही 
करना चाहते हैँ कि संज्ञा किसे कहते हैँ ? वाक्य किमे कहते ह ? हमारे व्याकरणं 
का तात्मयं यह बताना नहीं है । हमारे आचार्यो ने व्याकरण की व्याद्या बहुत 
पहले हीकी है । वे व्याकरण के द्वारा भाषाको विच्छिन्न नहीं करना चाहते थे । भाषा 
के मूलरूय को अक्षुण्ण रखना जपना धमं समञ्षते थे । भाषा ओौर उसमें निहित अर्थं 
का, व्यक्तित्व का, समाज के व्यक्तित्व का अभिन्न चेतना मानतेथे। भाषा बुद्धिम 
निहित है । अगर भाषा ओर संस्कृति एक है तो भपा जौर संस्कृति का उद्घाटक 
व्याकरण दहै । ओरये व्याकरण संभवतः भाषा हीदहै, एेा मानकर हमे चलना 
होगा । तव हम भाषा को प्रकूति को अच्छी तरह समन्ञ सकेगे ओर दूसरे की भाषा 
कौ सस्ति को अच्छी तरह समन्ञने को चेष्टः करेगे । उसमें निहित व्याकरण शक्ति 
का समञ्चकर हम नई भाषा को विकसित करनेमें समथंहो सकेगे। व्याकरण तो 
उसी प्रकार एक नाम ह जिस प्रकार किशिवको जिस दृष्टिसे हम देखते ह उसी 
दुष्टि से उन्हं हम धूज॑टी कहते ट, शिव कहते टै । अनेक नाम हम देते हैँ । एक-एक 
लक्षण को लेकर उसकं नाम ह, उसी प्रकार हमारे यहां केस म्रामर एक परंपरागत 
व्याकरण हं । न्तरुम फोल्ड का, जिसको एलाक्णंठपाथा जाव्पा09य कहु सकते हैँ 
दूसरा व्याकरण टै। एक ओौर ग्रामर टै (लाला (काथः | ये सव 
ए्लाव्ा0य हूं व्याकरण को देवने के । इसत ह्मे जो तंत्र प्राप्ठ हृजआादहै उसी 
का हम व्याकरण कटुते टं । जिस दृष्टिसेभापाको देखा उसो दुष्टि से व्याकरण 
कौ व्याच्याकी। यों व्याकरण की हमारी परपरा वहूत पुरानी दै । यास्क ने इसको 
अनक शव्दों में व्यक्त कियाद । विभिन्न जातीय प्रयोगो मे जो भिन्नता है उसका भी 
उन्टोनि वणन किया है । साथ-साथ अन्य व्याकरणं की परंपरा कोभो मानादै। 
इसलिए वह॒ प्राच्येषु, प्रीवेषु आदि का उल्लेख करता चला गया है अर्थात्‌ किसी भी 
वट्‌ राष्ट्र मे वटुभापिक वहु-तांस्करतिक राष्ट्रभाषा की कल्पना कौ जये तो हमें दस 
वात को समञ्जना पडता किभापाकी प्रकृति क्या है ? जिस प्रकृति ओर संस्कृति 
स वट्‌ परिस्थिति निमित हई दै उस संस्कृति का हम कितना प्रयोग करे । उसका 
ध्रयोग करते हुए हम नई भाषा को उसके पास प्रस्तुत करं । सीखने के लिए सरल 
वनाय । टमार यहां भो व्याकरणाचार्यो ने बहुत काम किया, जस मीमांसकोंने, 
नैयायिकं ने, व॑याकरणो ने, बौद्धो ने, जनों न, व्याकरण पर वहुत चितन किया है । 
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दभर दृष्टि व्याकरण को अथं से अलग करने की नहीं थी, क्योकि हम उसको संपूर्ण 
तंत्र मानते थे । इन्हीं दृष्ट्यां से हमने व्याकरण को देखा दै। ये सव बार्ते हमारे 
सामने इसलिए हैँ कि यद्यपि पाणिनि ने सूत्र वना लिए फिर भी भाषा मे अन्य परि- 
वतन ओर विजातीय तत्वों को हम भापाका ही अंग मानते है। अतः इनको अलग 
न मानकर भाषा को समग्र रूप में देखना चाहिए । 


गांधीजी ने हिदी को एक मूल्यके रूपमेँ रखा । जैसे जेल जाना, खद्‌दर 
पहनना एक मूल्य था उसी प्रकार हिदी सीखना भी एक मूल्य था । परवर्ती काल में 
खद्दर आदिक प्रयोगमें जो मूल्यों में परिवतंन आया है वही परिवतत॑न आज हम 
हिदी के संदभं में देखते हैँ । इससे हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है । 
अब हप हिदी को द्वितीय भाषाके रूपमे पठते हए उसकी ओौर अन्य भाषां की 
संस्कृतियों को समन्नते हुए आगे बढनाहै । ये काम हमारे लिए, आपके लिए, ओर 
हिदी शिक्षकों के लिए निश्चयही कठिन कामहै । हिदी प्रदेशों में प्रायः लोग 
बहुभाषी नहीं हँ । इसका कारण व्यावहारिक प्रयोजन है। लेकिन सांस्कृतिक 
प्रयोजन के लिए हमे एक-दूसरे की भाषा सीखनी ही पड़गी । एसा लगता है कि 
भविष्य में हिदी का काफी विस्तार होगा ओर इसके प्रादेशिक रूप भी वर्नेगे । इसमे 
हमे डरने की आवश्यकता नहीं । लेकिन व्याकरण इस विविधता को ध्यानमें रखेगा 
मौर हमे हिदी की विविध शैलियों से परिचित करवायेगा । इन्हीं सव वातोको 
ध्यान मे रखकर हमने यह संगोष्ठी आयोजित की है । जो विद्वान्‌ यहां उपस्थित टं 
वे अपने-अपने चितन से, अपने विचार से हमारे सामने वहूत-सी समस्याओं का ठ्न 
प्रस्तुत करेगे ओर हमारा मागे-दशेन करेगे ! आप सव लोगों को मँ संस्थान कौ ओर 
से धन्यवाद देता हं । 
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व्याकरण को प्राचोन परपरा 


--वि. कृष्णस्वामौ अय्यंगार 


1. मानव कै जीवन मे भापाका स्थान अत्यंत महत्वपूणं टै। भाषा हमारे 
लिए एक अमूल्य वरदान है । हम कल्पना भी नहीं कर सक्ते किभापाके विना हमारे 
जीवन का स्वरूप कंसा होता । ज्ञान-विज्ञान के क्षे में आज तक मानवजाति ने जो 
उन्नति की है, उसका मूल आधार भाषा हीट) भापाके माध्यमन्दटी ज्ञान का 
प्रसारण, संरक्षण ओर संवधन हो सकता दै । सभ्यता ओर संस्कृति का विकास भाषा 
कीशक्तिसे ही संपन्न हुआ है । संक्षेप मेंकट्‌ सक्ते टैकि भाषा का सहारा लेकर 
ही मानव पशुत्व से ऊपर उठकर मानवत्व को सीटी पर कदम रखने मं समयं हुजा 
है । ऋग्वेद में कटा गया है कि भाषा के कारण मत्यं मे देवी जक्ति की अवतारणा 
हरई-“ महो देवो मर्त्या आ विवेश 1” आचायं दंडी का उद्गार टै कि माषाल्पी 
ज्योतिसे ही सारा संसार प्रकाश ग्रहण करता है-- 


““दूदमन्धं तमः कृत्स्नं 
जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्‌ वयं ज्योति-- 


रासंसारान्न दीप्यते +" 
[काव्यादकषं, प्रथम परिच्छेद] 
2. भारत कै भ्न षियों ने भाषा के इस महत्व को पहचाना धा। बे भाषा 
का वैज्ञानिक अध्ययन करने लगे। शतपथ ब्राह्मण मे इस बात का उल्लेख 
मिलता है कि प्राचीन कालके विद्वानों ने भाषा का दिश्सेषय करने कौ आवस्यक्ता 
महसूस की । उन्होने इद्से भाषा का व्याकरण उनने को प्रथिना को। इस पकार 
सस्रत फा पहला व्याकरण अस्तित्व मे आया । सत्प के बास्य टै 
"वाग्‌ घै परास्यस्याकृताऽवदत्‌ । ते देबा इन्द्रम्‌.बन्‌ 1 इमा नो वाच 
स्याकषिति । ताभिन्दो भष्यतोऽवकम्य स्याकरोत्‌ । # 
"व्याकरण" का शाद्दिके अथं है विश्लेषण । यह स्र क धातु से बना र, 
"वि" ओर 'आ' रो उपसर्भ है) करण के अथेमे अन पत्य ओर्ने से थह लभ्द 
घना है } *व्याङियन्ते चिये स्यन्ते घष्दाः अमेन इति श्याकरणम्‌ 1" इस स्युत्दत्ति से 


1 ऋ की १ 
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स्पष्टहोजातादै कि आधुनिक कालमें जिसे भापाविज्ञान' कहते है, उसीको 
प्राचीन भारत के आचाये “व्याकरण' कहते थे । व्याकरण भाषाविन्ञान का पर्याय है । 


3. भारत मे व्प्राकरण कौ परपरा वैदिक काल सेही प्रारंभ होती है । 

ऋण्वेद मे भाषा के चार शब्दभेदो का (2815 ०7 3९८1} उल्लेख किया गया है ; 
“चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदर्बराह्मणाये मनीषिणः । | 
गुहा त्रीणि निहिता नेक्कयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥"” 


भाष्यकार पतंजलि ने इस मंत्र की व्याख्यामें स्पष्टकियादहै कि "चत्वारि 
पदानि" का अथं है चार शव्द भेद । ये हनाम, आख्यात, उपसग ओौर निपात । 
इसी प्रकार एक अन्य मंव में उच्चारण स्थान, विभक्ति आदि की चर्चाकी 
गयी है-- 

“चत्वारि श्य्धा त्रयो अस्य पादाः द्रं शीषे सप्त हस्तासो अस्य । 

त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आ विवेश ।॥ "" 


पतंजलि ने बताया है कि त्रयो अस्य पादाः में भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान 
के र्पमेंकालके तीन भेदों का निरूपण हुभा है । सप्त हस्तासो अस्य" मे सात 
विभक्तयो की चर्चा है । "तिधा बद्धः' में ध्वन्यात्मक भाषा के तीन स्थानों का जिक्र 
है । ऋग्वेद में इस प्रकार कई प्रसंगो में व्याकरण-संबंधी उत्लेख प्राप्त होते है । 


4. वेदों में शब्दों की व्युत्पत्ति (लावा 07 ला०ा०्४) तथा निवेचन 
के कद्‌ उदाहरण मिलते हैँ । “सोऽरोदीत्‌ । यदरोदीत्‌ ततु द्रस्य खुद्रत्वम्‌ ।”* “तमिदन्द्र 
सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण 1" एेसे संकड़ों उदाहरणं के परिशीलन से हम इस 
निष्कषं पर पहु चतते है कि वैदिक साहित्य के निर्माता ऋषि प्रकृति, प्रत्यय, लोप 
आदि विकार तथा शब्द रचना (०ाए0]९ष्ंठव्‌ शप्लपाट) कौ प्रक्रिया से खूब 
परिचित थे । इसे हम व्याकरणशास्त्र का आदिकाल कह सकते हँ । 


वेदों के छह अंग माने जाते रहै । ये रै शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, 
ज्योतिष ओर कल्प । इनमें से पहने चारों भाषाविज्ञान के अंतगंत अते दै. शिक्षा 
का अधं है- ध्वनि विज्ञान । ध्वनियों का स्वरूप, उच्चारण के स्थान, प्रयत्न, हस्वः 
दीर्घ, अल्पप्राण, महाप्राण, आदि के भेद, उदात्त आदि स्वर, उच्चारण के दोष-- 
शिक्षाक ग्रथोँमें से विषयों का विशद्‌ निरूपण किया गया है । शिक्षाग्रथों की 
संख्या सत्तर से ऊपर है । इनके अलावा प्रातिशाख्य ग्रथ रह जिनमें शाखा विशेष 
से संबंधित ध्वनि व्यवस्था का विवेचन किया गयादहै। वैदिक मंत्ोंके सही 
उच्चारण की रक्षाके लिएइन ग्रथोंकी रचना हुर्द थी । कहने कौ आवश्यकता 
नहीं है कि शिक्षा व्याकरण कौ नींव है। पाणिनीय अष्टाध्यायी पाणिनीय शिक्षा 
के विना बेकार है । अतः शिक्षा को हम व्याकरण का पहला अंग कह सकते हैं । 
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5, नितः व्युत्पत्ति शास्त ह । शब्द की व्युत्पत्ति वताक्रर उसके आधार पर 
अर्थं का निर्णय करना ही निरुक्त दै । कटिन या अज्ञाता्थक वंदिक णब्दों के संकलन 
तयार किये गये थे । उरन्ँ "निवंटु"' कहते थे । एसे एक निघंटु, पर यास्क ने 'निद्क्त' 
के नाम से टीका लिखी । हमारे सौभाग्य से यह्‌ ग्रय उपलब्ध दै । नतिच्क्त के अंतः- 
साक्ष्य से स्पष्ट होता दै कि यास्क व्याकरण कै मर्मज्ञ विद्रान्‌ थे । व्याकरणदही तौ 
व्युत्पत्ति का प्रमुख आधार है । यास्क ने स्वयं इस वात को स्वीकार क्ियादैकि 
निस्त व्याकरण का पूरक है--“व्याकरणस्य कात्स््यम्‌ 1" 

यास्क ने शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध मं दां प्रमुख आचार्यों के मतभेद की 
चर्चा करते हुए ॒निख्वत तथा व्याकरण की दो परपरार्थीं का उत्तेख कियादै। 
आचायं शाकटायन व्य॒त्पत्तिवादी थे । निस्त संप्रदाय उनके मत का पोपक था। 
आचाय गाम्यं इस मतके विरोधीथे। वैयाकरण संप्रदाय के कई विदधान गाग्यं के 
अमुयायी थे । यास्क ने लिखा ट-- 

"सर्वाणि नामानि आख्यातजानीति शाकटायनो नैस्क्तसमय. च । नस दोणीति 


गार्ग्यो वैयाकरणानां चं के 1" 

इस उद्धरण से मालूम होता है कि यास्क से पूर्वं कई वयाकरण टो चुके थे 
ओर एक वैयाकरण संप्रदाय" की भी प्रतिष्ठापना हौ चुकी थी । शाकटायन गौर 
गागं दोनों वैयाकरण ये । अष्टाध्यायी मे पाणिनि ने इन दोनों आचार्यो को स्मरणः 
किया टहै- 

(1) लड शाकटायनस्य॑व । 

(2) अड्‌ गाग्यं गालवयोः ।'' 

इससे प्रमाणित होता है कि व्याकरणके जाधार पर उसीकी परेपरामं 

निसूक्त का विकास हुआ । व्याकरण के विना निरक्त की कल्पना करना असंभव है। 


6. पाणिनि ने अष्टाध्यायी में दस वैयाकरणो का उल्लेख किया दै । 
आपिशलि, स्फोटायन, शाकल्य, भारद्वाज आदि का नाम ग्रहणपूरवंक स्मरण किया 
है । अन्यतर, हलि सवषाम्‌” “आदाचार्याणाम्‌” आदि सूत्रों मे सामान्य रूप से कुठ 
पूर्वाचार्य का निर्देश किया है । पाणिनि से पहले भारत में व्याकरण कौ एक समृद्ध 
परंपरा का विकास हो चुका था। पाणिनि ने इस पूर्ववर्ती परंपरा से काफी सामग्री 
उधारली है। इस सत्य को स्वीकार करनेसे पाणिनि की महत्ता या मौलिकता 
जरा भी धट नहीं जाती । उसी परंपरा कौ चरम परिणतिके रूपमे "अष्टाघ्यायीः 
का अवतार हु । इस ग्रथ में लगभग चार हजार सूत्र हैँ । आज से ढाई हजार वषं 
पहले इस ग्रथ की रचना की गयी । कितु आज तक अष्टाध्यायी के समान वैज्ञानिक 
व्याकरण संसार की किसी भाषा में नहीं बन सका । अष्टाघ्यायी संसार का स्वश्चेष्ठ- 


व्याकरण है । 
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पाणिनिके वाद भी व्याकरणकौी परपरा समाप्त नहीं हई । णवं वर्मा, 
हेमचंद, भोजराज आदि आचार्यो ने नवीन प्रयोग क्यि। कितु पाणिनि के समान 
सफलता प्राप्त नहीं कर सके । पाणिनीय परपरामें भी निरर॑तर विकासका क्रम 
चलता रहा । कात्यायन आदि वात्तिककारों ने पाणिनीय सूत्रों की विस्तृत, प्रौढ़ भौर 
निष्पक्ष समीक्षा प्रस्तुत की । वात्तिक का अथंदही है समीक्षा । उवतानुवत दुरुक्त 
चिन्तनं वात्तिकम्‌ । कात्यायन ने पाणिनि के कर्द सूत्रोंकी अच्छी व्याख्या की 
है । शंका-समाधान की, शंली मे आचायं के अभिप्राय का विवरणदिय) है। कही 
कहीं कोई बात छूट गयी हो तो उसको जोड़कर कमी को दूर किया है; जैसे-- 
“यणः प्रतिषेधो वाच्यः ।'' कहीं-कहीं पाणिनि की गलतियों का संणोधन भी किया 
है; जेसे--“कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः ।'” इस समीक्षा में व्यक्तिगत द्वेपकी कोर 
क्षुद्रता नहीं है । कात्यायन पाणिनि के लिए अत्यंत आदरसूचक "भगवान्‌" शब्द 
का प्रयोग करते टै- 

"(भगवतः पाणिने राचायंस्य सिद्धम्‌ ।।'" 


इन वात्तिकों पर पतंजलि का महाभाष्य लिखा गया है । भाष्यकार का वचन 
ही अंतिम प्रमाणहै। अतः पतंजलि को संस्कृत व्याकरणका सुप्रीम कोटे" कहु 
सकते ह । भतु हरि, कंयट आदिने महाभाष्य पर टीकाएं लिखी रहँ । कैयट के 
भाष्यप्रदीप पर नागेश भट्ट ने “भराष्यप्रदीपोद्द्योत'” नामक टीका लिखी दै। 
जयादित्य, वामन, जिरनेद्र बुद्धि, हरदत्त, भट्टोजि दीक्षित, नागेश भट्ट आदि विख्यात 
ग्र थकारो ने व्याकरणशास्त्र कौ उन्नति कौ पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है । संस्कृत 
व्याकरण कं ग्रथरत्नों की संध्या एक हजार से भी अधिक टै । भतहरि का "वाक्य 
पदीय' व्प्राकरण दशन का मेस्ग्रथदहै। हुम गवंसे कह सकते हैँ कि हमारी यह 
परपरा गरिमामय है । 


7. कुछ आलोचकों का कहना है कि परंपरागत व्याकरण भाषा के स्वा 
भविक विकास में अवरोध उत्पन्न करताहै। वह भाषा के पैरों में नियमों की 
वेडियां जकड कर उसे गतिहीन बना देता है । पाणिनि पर यह अक्षेप अक्सर किया 
जाता है कि उनके प्रयत्नो के फलस्वरूप संस्कृत भाषा मृतप्राय हो गयी । वह॒ लोक- 
व्यवहार की भाषा नहीं रही, कितु एक विशिष्ट धगं कौ प्रायिक भाषा वनकर रह्‌ 
गयी । व्याकरण विधि निषेधात्मक (105011५८) होता है । भाषावि्ान तो 
वर्णनात्मक होता है । एेसी आलोचना करने वाले विद्वान्‌ व्याकरण के एक मूल तथ्य 
को भुल जाते टं । व्याकरण का आधार क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी को 
हम क्यो मान्यता देते हँ ? हिदीमें गुरु का व्याकरण क्यों स्वीकृत है ? पाणिनि या 
गुरु को व्याकरण लिखने का आदेश फिसने दिय ? वैयाकरण भाषा का निर्माण 
नहीं करता । वह्‌ अपनी इच्छा से कोई नियम वनाकर भाषा पर नहीं थोपता । वह्‌ 
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ती भाषा कै स्वरूप क्रा--भापा मं उपतेब्ध विविध प्रयोगो का~ अध्ययन करता द| 
भाषा एक युगरित व्यवरथाष्टरतीष्। वयाकरण चस व्यदरथा कैः टटरय का 
उदरूघाटन करता ह । भाया में अतनिष्त नियमा क पता लगाता द। वह रव्य 
नियम नदीं बनाता; जौ नियम भाषा की व्यवर्था मं काम कीर र्ट ८, उनको व्याद्या 
भर करता हि । पाणिनि भौर पतंजलिने वही काम किया ता यति चम्पक या 
हृलीटे कर ण्ह £ । प्रत्येक व्याकरण वर्णनात्मकष्टी होता । साथद्री, य भी एक 
अकाटूय सत्यै कि वर्णनात्मक व्याकरण से विधि-निपधतल्मिकर परिण्नाम निकलते 
¢| हिदी में ता" का प्रयोग पुदिग एकवचनम्‌ हता । यह दणेनात्मकष्टैया 
धौपा हृभा नियम ट! 

पतंजलि, कैयट आदिनै बार-बार कहा ह~ “द्रवागणरणा. वयाकरणाः 1" 
प्रयोग--भाषा-व्यवहार ही व्याकरण का एकमात्त आधार दै । प्रयोगक्यादट ? वैयाकरण 
कौ समाज में धुसकर विविध रतयो पर हने वाते विभिन्न प्रयागीं का आकलन 
करना चाहिए । यह है सामम्री-संकलन का कार्य । फिर प्राप्त सामग्री वः विश्लेषण 
करके उसी के आधार पर नियम प्रस्तुत करना चाहिए । अतएव पर्तंजलि ने धापणा 
की है--““लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम्‌ ।'' "लक्ष्य' टै प्रयोग । उसके आधार पर बनने 
वाले नियम ही 'लक्षण' ई। दोनोंका समन्वित रूप व्याकरण कहलातादह। टमी 
कारणसे व्याकरण को पतंजलि ने "शब्दानृशासन' की संज्ञा दी । यह्‌ णासन नहीं, 
कितु अनुशासन दै । प्रयोगानुसारी शासन होने के कारण इसे "अनुशासन" कहना दही 
उचित रहै । वात्तिककार ने इसी अथं मं “अन्वाख्यान' शब्द का प्रयोग क्रियादहै। 
प्रयोग को प्रमाण माननेके कारणदही पतंजलि ने पाणिनि के “न बदुत्रीही“ 
““दीधीवेवीटाम्‌'* आदि सूरो का प्रत्याख्यान--निराकरण-किया दै । 
8. प्मगाद्धि+ में पतंजलि ने एक दृष्टांत देकर भाषा ओौर व्याकरण कै परस्पर 
सवध को समक्षाया है । पतंजलि कहते ह कि शब्द भीर अर्थशास्त्र के दारा निष्पादित 
नहीं किय जाते। वे तो स्वतः सिद्धहोतेरै प्रयोगसे दही उनकी सिद्धि होती है। 
धड़ा आदि पदां तयार किये जाते हैँ । किसी को धड़े चाहिएतो कुम्हार के धर 
जाकर अपनी आवश्यकतानुसार घडे बनाने का आदेण दे सक्ताहै। इसी प्रकार 
किसी कोसभामें भापणदेनेके लिएुया ग्रथ रचना के लिए शन्ों की आवश्यकता 
पडतो क्या विसी वैयाकरण के घर जाकर आदेण देगा कि मृन्ञे इतने णब्द चाहिए, ¦ 
पया शब्द बनाकर दीजिए ! शव्द तौ पहले से सिद्ध हँ । अतः लोग इच्छानुसार 
णव्दो का प्रयोग करते है-- हि~ = 

“टेन कार्य' करिष्यन्‌ कुम्भकार--कुलं गत्वा आह-- कुरू घट, मनेन काय॑ 
करिष्यामी! ति। नद्यव शब्दान्‌ प्रयुयुक्षमाणो वैयाकरण कुलं गत्वा आहु-"कुः 
णब्दान्‌, प्रयोक्ष्ये” इति ।" क 
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इसका तात्पयं है कि लोकव्यवहार या प्रयोग से ही शब्द सिद्ध है । 
ते शब्दों की निष्पत्ति नहीं होती । यह शास्त्र भाषा र स्वरूप को जानने ्, 
साधन है, प्रमाण है । पतंजलि अपने ढंग से इस सिद्धांत का प्रतिपादन र 
कि भाषा पहते बनती रै भौर उसके बाद व्याकरण कौ रचना होती है । 


9. वात्तिककार ने इसी वात पर एक शंका उठायीहै कि यदि शब्दशा् 

पूवं ही सिद्ध दँ ओर विवक्षित अथं के अनुसार उनका प्रयोग भी शास्व-गिरयशष सूप 
से लोक-संयति के वारा ही स्वीकृत है, तो फिर इस व्याकरणशास्र की उपयोगिता 
ओर आवश्यकता क्या है ? यही पहला वात्तिक है-- 


“सिदूधे णब्दाथं संबन्धे लोकतोथप्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धमंनियमः ।। 

यहां पूरवपक्षी शास्तरारभ पर ही आक्षेप कर रहा है । वैदिक शब्द तो वेदों के 
अध्ययन से प्राप्त होते है । लौकिक शब्द लोकव्यवहारसे सिद्ध होते है, तो फिर 
णास्तर का अध्ययन करने का यह्‌ क्लेश किषलिए ? “सिद्धा नो वैदिकाः शब्दा वेदत्‌, 
लोकाच्च लौकिकाः । किमथंमध्येयं व्याकरणम्‌ ?' इस आक्षेप का उत्तर दिया गथा 
है कि शब्दों काप्रयोग तौ शस्त्रके विना भी संभव है, कितु साधुत्व का ज्ञान शास्त्र 
केद्वाराही प्राप्त हो सकता है; साधृत्वके ज्ञान के विना शब्दप्रयोग करने से भले 
ही अथवोध हो जाए; लेकिन उससे धमं की सिद्धि नहीं हो सकती । अतः धम 
सिद्धि के लिए व्याकरण की रचना आवश्यक है । पतंजलि कहते है--“एकः शब्दः 
सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्टु, प्रयुक्तः स्वगे लोके कामटुग्‌ भवति ।'* एक भी शब्द को सही रूम 
मे जानकर उचित ढंग से उसका प्रयोग करने से स्वगं की प्राप्ति होती है । यह्‌ एक 
प्ररोचनात्मक अथेवाद है । | 


इस बौसवीं शताब्दी के चतुर्थं चरण मे व्याकरण के संद में स्वर्गं की चर्चा 
करा शायद हास्यास्पद होगा । कितु इस अर्थवाद के मूल में जो विचार है वह तो 
आज भी उसीरूपमें मान्यहै। भाषा के कई रूप होते हँ । उसका एक रूप शिष्ट- 
संमत ओर सभ्य समाज मे मान्य होताहे। इसे कोई मानक भाषा कहतादहैतो 
कोई परिनिष्ठित रूप कहता है । इस रूप का प्रयोग करने से सभ्य समाज मे आदर 
ओर प्रतिष्ठा का स्यान मिलता ठे। इस रूपका अज्ञान सामाजिक अप्रतिष्ठाका 
कारण बनता है । अतः शास्त्रकार शिष्टपरिगश्हीत भाषा का अन्वाख्यान करता है-- 
` सृहद्‌ भूत्वा आचायः अनुशास्ति, एवं क्रियमाणमभ्युदयकारि भवतीति ।” स्वगं तो 
परोक्ष की वात है । परतु समाज में आदर ओर प्रतिष्ठा की प्राप्ति प्रत्यक्ष है । 


1 इस सदभमे एक ओर वात उत्लेखनीय है । भाष्यकार कहते हँ कि शन्दो 
कं समान अपशब्द 


चभो अथंका वोध होता है--'“समानायामर्थावगतौ शब्दैः च, 


अपणन्दैः न व्याकरण ; ४ तथा े वक ) 
~र चः। व्याकरण संमत तथा शिष्टपरिगृहीत साधु शब्दों को यहां शब्द 
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कहा हे । व्याकरण विरुद शब्दों को अपशब्द" कहा है । दोनों प्रकार के शब्दोंसे 
समान रूप से अथं बोध होता है । विद्रन्मंडली के द्वारा प्रयुक्त परिनिष्ठित भाषा के 
समान ही प्रामीण लोगों की अपरिमाजित या असंस्कृत भाषामेभी वोधकत्व की 
क्षमता है । अपशब्दं का प्रयोग कोई गहत अपराध नहीं है । भाष्यकार लिखते है 
कि कुठ एसे महषि थे जिन्होने सत्य का साक्षात्कार कर लिया था । वे महान्‌ ज्ञानो 
थे । फिर भी साधारण व्यवहार मे अपशब्दों का प्रयोग सहज रूपमे किया करते 
थे । द्रा नः, तद्वा नः" कहने के स्थान पर 'यर्वाणस्तर्वाणः'' कहा करतेथे। एेसे 
अशुद्ध उच्चारण के कारण उनका यही नामकरण किया गया । "'यर्वाणस्तर्वाणो नाम 
ऋषयो बभुवुः, विदितवेदितव्याः, अधिगतयाथातथ्याः ।'” कितु यज्ञकर्म में वे सर्वथा 
शुद्ध उच्चारण ही करते थे-- “याज्ञे कर्मणि पूनः नापभाषन्ते ।' पतंजलि का 
तात्पयं है कि व्याकरण तो केवल शिष्टसंमत भाषारूप की व्याख्या करता है । कुष्ठ 
प्रसंगो मे एेसी ही भाषा का प्रयोग करना वांछनीय है । अन्यत्र अपशब्दं का प्रयोग 
करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है । पतंजलि के इसी उदार दृष्टिकोण को दंडी ने 
भी काव्यादाशे मे अपनाया है-- 

“इह शिष्टानुशिष्टानां 

शिष्टानामपि सर्वथा । 
वाचामेव प्रसादेन 
लोकयात्रा प्रवतंते 1" 

10. व्याकरण के प्रयोजन क्या हैँ? पतंजलि ने सूत्र रूप में पांच प्रयोजनों 
की चर्चा की है--^रक्नोहागमलध्वसंदेहाः प्रयोजनम्‌ ।'' रक्षा, ऊह्‌, आगम, लु ओर 
असदेह-- व्याकरण क्र ये पांच प्रयोजन होते हैँ । इनमे उह ओर लघु दोनों सवसे 
अधिक महत्वपूणं हैँ । 

'लघु" का अथं है लाघव अर्थात्‌ संक्षिप्तता । अंग्रेजी में इसे ध्८०गा कट्‌ 
सकते हैँ । व्याकरण में लाघव का अथं क्या है? पतंजलि लाघव का तात्पयं स्पष्ट 
करने के लिए एक पौराणिक कथाका सहारालेते हं। एक बार इद्र को संस्कृत 
भाषा के समस्त शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई । उसने देवगुरु वृहस्पति 
से प्राथना कौ । बृहस्पति ने 'शब्दपारायण ` नामक शास्त्र का प्रवचन किया । एक 
हजार वर्षो तक इ द्र ने इस शास्त्र का अध्ययन किया । कितु अध्ययन पूणं नहीं हो सका । 
आज के युग में इतने लंबे पाटूयक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती । इद्र की 
विफलत। का कारण क्या था ? एक अध्येता या विचार्थीके रूपमे इद्रने घोर परि- 
म किया । उसका कोई दोष नहीं था । उसके गुरु बृहस्पति को भी दोष नहीं दिया 
जा सक्ता । वे तो आदशं गुरु थे । विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का दोषदही 
था । शब्दों की संख्या अनंत है । लाखो वर्षो तक निरंतर अध्ययन करने पर भी अनंत 
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शब्दों का पूणं ज्ञान प्राप्त करना असंभव दै । भाष्यकार लिखते दै-- 
'"वृहस्पतिरिन्द्राय शब्दपारायणं नाम शास्त्रं प्रोवाच । इन्द्रः च अध्येता, 
बृहस्पतिः च प्रवक्ता, दिव्यं वपंसहस्रमध्ययनस्य कालः, न चान्तं जगाम ।“ 
इस आख्यान का तात्पर्य है किं प्रत्येक भाषा की शब्द संपत्ति असंख्य, अनत 
ओर असीमित है । अतः किसी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए “शब्दपारायण' 
की पद्धति को अपनाना उचित नहीं है । “अनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रति- 
पद पाठः ।'' । 
भाषा मे प्रयुक्त ध्वनियों की संख्या तो सीमितदहीरहै। किसी भाषा में 
स्वनिमों (2106165) कौ सं<्या साठ-सत्तर से अधिक नहीं होगी । कितु इन 
घ्वनियों के विविध संयोजनों से बनने वाले शब्द असंख्य होते हँ । इन शब्दों के 
संयोजन से अनंत वाक्यों को निष्पत्ति की जाती है । व्याकरण णसा होना चाहिए 
कि उसके आधार पर इन समस्त वाक्यों की रचना सिद्ध हो सके । व्याकरण के इस 
आदं को प्राप्त--उपलब्ध-करने का उपायवक्या है यदि कोई दैयाकरण भाषा 
के यथार्थस्वरूप का म्म समज्ञाने के लिए एक लाख नियम वनाकर देगा, तो उसके 
इस "वृहद्‌ व्याकरण" से किप्तको क्या लाभ होगा ? एक लाख नियमों को समञ्लना 
ओर स्मरण रखना तो अत्यन्त कठिन है। अतः हमे एेसा व्याकरण चाहिए जो 
आकारकीदृष्टिसे लघुहो ओर भाषापर पूणं अधिकार प्राप्त करने में सहायक 
हो-- “लघीयसा यत्नेन महतो महतः शब्दौघान्‌ प्रतिपद्य रन्‌ ।"' कम-से-कम नियमों 
त भाषा के समग्र स्वरूप का ज्ञान कराना व्याकरण का लस्य है । लाघव का यही 
अथं है । चारस्की आदि आधुनिक काल के भाषाविद्‌ इसी विचार के पोषक हे । | 
"ऊह" का सही अर्थ है नये शब्दो या वाक्यों को कल्पना करना । दसै रूपां- 
तरण ([श्ऽणिाक0ा ) या निष्पादन (211811५6 ए ००९६४) # को 
शास्त्रीय प्रक्रिया कह्‌ सक्ते हं । सादृश्य (4181082) के आधार पर नय रूपा की 
कल्पना करना भाषा-अधिगम कौ प्रक्रिया का एक गख अंगदहै। भतुह्रिने वाेय- 
पदीय मे उह का विस्तार से निरूपण किया है । भाष्यकारने इस प्रयोजन 1 वारे 
मे संकेत मात्र ही दिथा है । फिर भी इतना स्पष्ट दै कि उह की प्रक्गियास भाषा 
म नव-निर्माण की क्षमता प्राप्त होती है । जिस व्याकरण से ये दोनों प्रयोजन सिद्ध 
होते दै । वही पतंजलि की दृष्टिमें आदं व्प्राकरण हे । पाणिनि वि व्याकरण 
इस दृष्टि से अत्यंत सफल हुजा है । उसकी वेज्ञानिकता असंदिग्ध है । पाश्चात्य 
भाषाविद्‌ भी मुक्तकंठ से पाणिनि की प्रशंसा करते ६ । वेदकौ वातटहै कि आज 
भी अधिकांश भारतीय भाषाविद्‌ पाणिनि की प्रशा तो कर देते है" कितु 
उनके विश्वविख्यात व्याकरण का अध्ययन करने का कण्ट नहीं उठाना चाहते । 
1]. व्याकरण की रचना-प्रक्रियाका आधार क्या है? पतंजलि कहते ह कि 
क्ट सामान्य तथा कुष्ठ विशेष “नियम' बनाकर व्याकरण का निर्माण कर चाहिए । 
सामान्य नियम को "उत्सगं' ओर विशेष नियम को अपवाद कहते दँ । उत्सगं का 
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उदाहरण है-- “कर्मण्यण्‌ । कर्मवोचक उपपद हो तो धातुके वाद “अण्‌ प्रत्यय 
कर्ता के अर्थं मेँ लगतां है । कुम्भं करोति कुम्भकारः । अपवाद का उदाहरण रै- 
“आतोऽनुपसर्गे कः 1” उपसर्ग रहित आकारांत धातु के वाद इसी परिस्थिति मे "क" 
प्रत्यय लगता है । जलं ददाति जलदः । 


इन उदाहरणो के विवेचन से ओर एक रोचक तथ्य प्रकाश मे आताहै। 
“अण्‌! प्रत्यय मे णकार इत्‌ या अनुर्वध है । इससे संकेत मिलता दै कि धातुके 
अंतिम स्वर की वृद्धि होती दहै) @ृ' धातु के अंत मे ऋकारहै। वृद्धिस आर्‌! 
बनता है । कृ +-अ = कार । "कुम्भम्‌" उपपद द्वितीयाति है। कदत “कार' शब्द 
कै साथ उसका समास होता है । "गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सहसमासवचनं प्राक्‌ 
सुबुत्पत्तेः ।"' समास को प्रातिपदिक कहते है-- कृत्तद्धितसमासाः च ।"' प्राति- 
पदिक के अंतर्गत सुप्‌ प्रत्ययकालोप होतादहै। तव शब्द का रूप बनता है- 
कुम्भकार' । इसी प्रकार कः प्रत्यय मेँ ककार इत्‌ है । इससे संकेत मिलतादहैकि 
धातु के अंतिम आकारकालोप होता है । दा~-ज = द । “जलम्‌ +द'' का समास 
करने पर रूप बनता है--“"जलद'” । कृ" धातु कारूप पाणिनीय धातु पाठ में 
“डुकृन्‌'" है। दाः धातु का रूपहै “डु दान.“ हे। दोनों मे “ङ” ओर “न्‌. 
अनुबंध है । “आदििटुडवः ।'” “हलन्त्यम्‌ ।'" अनुबधों का लोप होता है--“तस्य 
लोपः 1" यह्‌ सारी व्यवस्था शास्त्रकार की कल्पना का फल है । एते असत्य कं आघार 
पर व्याकरणं शास्त्र टिका हा हे । । 


भतं हरि ने स्पष्ट किया है कि यह्‌ असत्य ही व्याकरण कौ मूल भित्ति है- 
“पदे न वर्णा विद्यन्ते 
वर्णेष्ववयवा न च । 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं | 
प्रविवेको न कष्चन ॥'' 
असत्ये वत्मनि स्थित्वा 
ततः सत्यं समीहते ।” । 
पतंजलि ने भी स्वीकारकिया है किं प्रकृति, प्रत्यय, लोप, आदेश आदि 
संब कोरी कल्पना है । वास्तवं मे शब्द अविकारी रहता है । उसमे विकार की 
कल्पना की जाती है-- 
“सवे सर्वपदादेशाः 
दाक्षीपृरस्य पाणिनेः ।' 
तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल. उठता है कि शास्र मे इस प्रकार की असर्त्यः 


कल्पनाः को क्यों स्थान दिया जाता है ?. इसका उत्तर भतहरि ने दिया है ` कि संत्य 
तक पहुंचमे के लिए इस असत्य का सहारा लेना अनिवायं है। गाय का स्वरूप 
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समञ्ञाने के लिए उसका चित्र बनाया जाता है । यह चित्र गाय नहीं; फिर भी 
-चित्र को दिखाकर बताया जाता है यह गाय है । तत्व की दृष्टि से चित्त. असत्य है; 
कितु इस असत्य के माध्यम से सत्य का- असली गाय र ज्ञान कराया जाता है। 
इसी प्रकार, “कुम्भकार” सत्य है । "कुम्भ अम्‌ क़ अण्‌ तो शास्त्रकार की असत्य 
कल्पना है । इस असत्य का लक्षय है उक्त सत्य का सही ज्ञान । सत्य को जानने 


के लिए एक लघु उपायकेरूपमें इस प्रकार के असत्यको ग्रहृण करना उचित 


दी है। 

12. पद रचना की प्रक्रिया (71011010) मे ध्वनि परिवतेन या ध्वन्या- 
त्मक रूप निष्पत्ति (71011611 768112811071} के नियमों का . विशेष महत्व है । ये 
परिवतंन अथवा विकार मख्य रूपसे दो प्रकारके होते हँ । कुष विकार तो पूणंतया 
वर्णाधित होते हँ (110101081081# 00711106} । एसे विकारो को संधि 
कहते दै । आधुनिक भाषाविज्ञान मे भी यह शब्द स्वीकृत हुआ है। कुष्ठ अन्य 
विकार केवल वणं पर आधारित नहीं होते । वे किसी रूप विशेष (प्रकृति या प्रत्यय) 
पर आधारित होते हैँ । विकारतो वणेमेंहीहोते है, कितु उनके कारण वणं नहीं, 
अपितु रूप होते हैँ (ण०]001081५व]]४ 60707॥००९0} । एसे विकारो को पाणिनि 
ने अंगकाये' कहा है । आधुनिक भाषाविज्ञान में इन्हे रूपस्वनिमीय विकार (ण०- 
ए०ए गालांत 0187888) कहते ह । अष्टाध्यायी मे षष्ठ अध्याय के चतुथं पाद 
का पहला सूत्र है-- “अंगस्य'” । यह्‌ अधिकार सूत्र है । सप्तम अध्याय के अंत तक 
इसको व्याप्ति है । इस प्रकार पांच पादोँ मे पाणिनि ने रूप स्वनिमीय विकारोंकी 
व्याख्या को है । इसके अलावा प्रथम अध्याय आदिमं भी कहीं-कहीं रूपस्वनिमीय 
विकारो से संबंधित सामग्री बिखरी हई मिलती है । अष्टाध्यायी मे इस प्रकार 
अंगकायं” से संबंधित सूत्रों कौ संख्या लगभग छह सौ से अधिक होगी । संधिके 
नियम भी पष्ठ तथा अष्टम अध्याय में विस्तार से बताए गए हैँ । 

इस विषय के स्पष्टीकरण के लिए दो उदाहरण देना उचित होगा । पहला 
उदाहरण "णत्व" का है । संस्कृत के शब्दों मे कहीं-कहीं दंत्य नकारके स्थानमें 
मूधंन्य णकार का अदेश होता है । इसी को "णत्व" कहते हैँ । जीर्ण, शीणं, कृष्ण, 
चष्णा आदि शब्दों मेँ णत्व पाया जाता है । “रषाभ्यां नो णः समानपदे ।” किसी पद 


मंरेफया षकार के वाद नकार हो तो उसका णत्व होगा । कितु यदिये वणं भिन्न 


पदस्थ हों तो णत्व नहीं होगा । ‹रामनाम' मे रेफ ओर नकार भिन्न पदस्थ है। 
मतः वहा णत्व नहीं होता । "रामेण" मे रेफ ओौर नकार के बीच तीन ध्वनियों का 
व्यवधान है । बीच मेँ आकार, मकार ओौर एकार है । फिर भी णत्व होता है । स्वर, 


ह य, व, र, ल, कवगं तथा पवेगं का व्यवधान होने प्रर भी णत्व होता है। 
रामेण, रमणी, दूषण, भुषण, अकण, अपण, भ्रमण, मार्गेण आदि पदों मे णत्व हुआ 


॥। 1 
¢ + 
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| अन्य वर्णो से व्यवधान होने पर णत्व नहीं होता । अचंना, भत्संना, विसर्जन, 

प्राथंना आदि शब्दों मे णत्व नहीं हा है । पदांत नकार का णत्व नहीं होता । रामान्‌ 
दोषान्‌ आदि में नकार अविकृत रहता है । व्यक्तिवाचक संन्ञाओं मेँ भिन्न पदस्थ 
नकारकाभी णत्व होता है । रामायण, शूपंणखां आदि उदाहरण हैँ । प्रणिपात, 
प्रणाम आदिमे भी णत्व हुआ है । संस्कृत में जहां-जहां णत्व होता है उन सव उदा- 
हरणो को एकत्नित करके पाणिनि ने णत्व की व्यवस्था समञ्ञाने के लिए छत्तीस सूत्र 
बनाए । उनमें से कुष सूत्र निम्नांकित है-- 

(1) अट्‌ कुप्वाड नुम्‌व्यवायेपि । 

(2) पदान्तस्य । 

(3) पूवंपदात्संज्ञायामगः । 

. -(4) उपसर्गादसमासेपिणोपदेशस्य । 

(5) हिनुमीना । 

(6) आनि लोट्‌ । 

इससे अनुमान किया जा सकता कि एक णत्व की व्याख्या के लिए 
पाणिनि को कितना शोधकाय करना पड़ा होगा । कितने उदाह्रणों का विश्लेषण 
करके व्यापक अनुसंधान के बाद कुष्ठ नियमों की उद्‌भावना की होगी । वास्तवमें 
अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्र पर एक डाक्टरेट की उपाधि दी जा सकती है। इस कथन 
में कोई अल्युवित नहीं है । 
. दूसरा उदाहरण है--दशेन' । यह्‌ शब्द "दृश्‌" धातु से वना है । इसौ धातु 
से निष्पन्न कुष अन्य शब्द हँ--दृण्य, दृष्टि, द्रष्टा आदि । इन शब्दों मे स्वाभाविक 
रूप साम्य के साथ थोडा-सा अंतर भी है । कष प्रत्ययो के योगमें धातु के उपांत्य 
स्वर का गुण होता है--“पुगन्तलघूपधस्य च 1” उदाहरण है-- संमेलन, वोध, पोषक, 
स्पशं, विसजंन आदि । इसी गुणके कारण ष्ृश्‌' के ऋकार के स्थान मे अर्‌" आया । 
'दशेन' की निष्पत्ति इस प्रकार हुई । कु प्रत्ययो के योग मे गुण नहीं होता | 
“"विडति च"” । एसे प्रत्ययो मे ककार या ङकार का अनुवंध गुण निषेध का संकेत 
देतादहै। इसी कारण से दृश्य! मे ऋकार पाया जाता है, अर्‌" नहीं । (दशंन' भौर 
दुष्य" दोनों शब्दों मे तालव्य शकार प्रयुक्त है । कितु दृष्ट" मेँ तालव्य शकार के 
स्थान पर मूधन्य पकार का अदेश हुआ है । "व्रश्च भ्रस्जसुजमृजयजराजश्राजच्छशां 
पः ।'' इस शब्द मे भावार्थक ति! प्रत्यय लगा है । "स्तयां क्तिन्‌" । वह “कित्‌' है 
यानी उसमे ककार का अनुवंध लगा है । अतः गुण नहीं होता । ष्रष्टा' मे नृच्‌' 
प्रत्यय लगा ह । वह कित्‌ नहीं है ओर क्षलादि है । अतः वहां ऋकार के वाद .अकार 
का आगम होता है--'“सृजिदृशोक्चल्यमकिति।"' शकार का पत्वभीहोतादहै। इस . 
ठग से पाणिनि ने इन शब्दो में परए जाने वाले रूपस्वनिमीय विकारो का अन्वाख्यान 
क्या ।. 
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क" धातु के रूप करई शब्दो मे करई प्रकार के भिलते रहै । करोति, कुमः, . 


कुरुष्व, कार्यम्‌, चकार, अकार्षीत्‌, कमे, कृत्य, विकार आदि शब्द इस तथ्य के प्रमाण 
है । वैयाकरण के सामने यही समस्या है कि इन सब रूपों को सिद्ध करने का लघुतम 
उपाय क्या हो सकता है ? इस कारण उसे लोप आदि विकारों कौ व्यवस्था बनानी 
पडती है । शब्द के किस अंश को उसका मूल रूप (450 070) मानें ? किस रूप 
को “मूल' मानने से अन्य सभी रूपों को व्याख्या करने मे सुविधा होगी ? इस प्रकार 
विचार-विमशं करने के बाद वैयाकरण किसी मूल अंश की कल्पना करता है । इस 
प्रकार धातु रूपों का निर्णय करके पाणिनि ने धातु पाठ कौ रचना कौ । 

हिदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के करई तरह के व्याकरण निमित हुए हैँ । लेकिन 
किसी मे भाषा के अंतरंग की परीक्षा करने को सूक्ष्म पद्धति का अवलंबन नहीं किया 
गया । अग्रजी में कई तरह के रूपस्वनिमीय विकार प्राप्त होते हँ। कुष्ठ उदाहरण 
नीचे दिए जाते है- 
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क्या किसी व्याकरण में इन विकारों की वैज्ञानिक व्याख्या की गयीहै£ 
केवल इन विभिघ्न रूपों को रटाकर छात्र को अंग्रेजी कौ शिक्षादी जाती दहे, 


दी के उदाहरण भी काफी रोचक हैँ । आकारांत पुंलिग संज्ञाओं मे बहुवचन 
का प्रत्यय “ओं' जोडने पर आकार कालोप हो जाताहै । बेटा ओं-।-से = बेटों से। 
संस्कृत के नकारांत या अकारात शब्दों को हिदी प्रथमा एकवचन में--आक्रारांतं 
रूप मे - ग्रहण करती है । इन शब्दों मे आकार कालोप नहीं होता ।. नेताओं के 
मतभेद, 'चित्र-निर्माताओं की शिकायत आदि में आकार विद्यमान है । हदो के किसी 
व्याकरण मे एेसी बातों पर प्रकाश नहीं डाला गया । स्वामिन्‌ संस्कृत का एक 
नकारांत प्रातिपदिक है। हिदी मे इसका प्रथमा एकवचन का रूप गृहीत है-- 
स्वामी" । यहां अंतिम स्वर दीघं ईकार है । कितु स्वामिभवित' स्वामिभव्त' आदि 
शब्दों मे इकर हस्व है । हिदी के व्याकरणं मे कहीं इस वात का स्पष्टीकरण नहीं 
मिलता । मेरे इस कथन पर करई लोग प्रश्न करेगे कि क्या संस्कृत का समूचा 
व्याकरण हिदी मे उतारना वांछनीय है या संभवहै? मेरा नस्र निवेदन हैक 
संस्कृत व्याकरण को पूणरूप से टिदी मे उतारने की सलाह मँ नहीं दे राहू) हां, म 
जरूर कहना चाहता हूं कि हिदी को सही ढंग से समञ्ञने के लिए संस्कत व्याकरण कां 
जितना अंश अपेक्षित है उतना हिदी के वैयाकरणो को ग्रहण करना ही चाहिए + 
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अन्यथा हम हिदी का अच्छा ज्ञान कभी नहीं प्राप्त कर सकंगे । मेरी दृढ़ मान्यता है 


कि ज्ञान के क्षेत्र मे किसी प्रकार कौ किफायत से लाभ नहीं होगा। संस्कृत ज्ञान के 
बिना हिदी के विद्वान्‌ कंसे हो सक्ते हँ ८ इसी प्रकार अरबी-फारसी का ज्ञान भी हिदी 
की अच्छी जानकारी के लिए अपेक्षित है। इसके बिना पूणं विद्रताकी आशा करना 
व्यथंहीहै। 

. संस्कृत से आगत शब्दों को बात छोड दे, तो भी हिदी के शब्दोमेंटेने वाले 
विकारो की व्याख्या करना तो अनिवायं ही ठहुरता दै। घुडसवार, हथियाना, इक्कीस 
आदि शब्दों मेँ जो विकार हुए है, उनका शास्त्रीय निरूपण हिदी में कसी न नहीं 
कियाहै। वैयाकरण की दृष्टि से यह्‌ तो कतेन्यलीप ही है। पाणिनिने एते विकारो 
कीओर भी ध्यान दिया है । "महत्‌" शब्द एक उदाहरण है । यह्‌ तकारांत प्रातिपदिक 


दै । कितु कर्मधारय या बहूव्रीहि मँ जव विशेषणके रूप मँ प्रयुक्त होता है, तव 


इसका तक्रार हट जाता है ओर शन्द का रूप आकारांत बनता है। महत्‌ [आत्मा 
` = महात्मा । महत्‌ +- राजा = महाराजः । एसे विकारो को 'समासाश्रय विधि" कते 
है 1 षष्ठ अध्याय के तृतीय पादमं एसे समासाश्रय विकारो का निरूपण किया गया 
है । पाणिनी कौ दृष्टि सवंग्राही रही है । भाषा विश्लेषण को प्रक्रिया मे कोई अंश 
उनकी दृष्टि से बचा नहीं रह सका । आधुनिक भाषां के वैयाकरणो को एस समग्र 
चुष्टि की साधना करनी चादिए । 

13. व्याकरण को शब्दशास्त्र कहा जाता है। इसलिए कई विद्वान्‌ इस श्रम 
मे पड जाते ह कि इस शास्त्र मे सिफं -रूपरचना की (गाग10]०ह#) व्यवस्था वतायी 
गयी है । बाक्यविन्यास (8119>) की चर्चा इसमें नहीं हुई है । कितु यह्‌ निरा श्रम 
ही है । पाणिनि ने शब्दों को वाक्य के संदभे से हटाकर स्वतंत्र इकार्ई्के रूपमे नहीं 
देखा । उनकी दष्ट मे शब्द वाक्य के घटक के रूपमेंही लिएुजा सकते ह । विभक्ति- 
प्रत्ययो तथा लकारो का विधान इसी दृष्टि से किया गयाहै। सामान्य रूपसे लोग 
यही समन्ते हँ कि द्वितीया विभवति कमं के अथं मे विहित है--“क्मेणि द्वितीया ।'* 
कितु यह अधूरी बात है। “ओदनः भुज्यते ।'” (भात खाया जाता है ।) इस वाक्य 
में 'ओदनः' प्रथमा विभक्ति मेँ है । कितु यहां ओदन ही तो कमं है। तव "ओदनः 
शब्द में द्वितीया क्यो नहीं लगी ? प्रथमा का प्रयोग कंसे हुआ ? "ओदनः" में प्रथमा 
क प्रत्यय देखकर कुछ लोग शायद कह सकते हैँ कि प्रकृत संदभं में ओोदन' टी कर्ता 
है । अतः कर्ता के अथं में प्रथमा का प्रयोग ठीक ही हुआ है । लेकिन पाणिनि ने कीं 


महीं कहा कि कर्ताके अथंमें प्रथमा का प्रयोग करना चाहिए । उनका सूत्रहै-- 


ग्क्रतु करणयोस्तृतीया ।” कर्ता ओर करण के अथं में तृतीया का प्रयोग होता है । 
उदाहरण है--'“रामेण बाणेन हतौ बाली ।'' यहां “रामेण ओर "बाणेन" ये दोनो शब्द 
तृतीया म ह| राम कर्ता है ओौर बाण करण है 1 जहां कोई कारक विवक्षित नहीं हो 
जओौर केवल प्रातिपदिका्थं कौ विवक्षा हो, वहां प्रथमा का विधान किया जाता ~ 
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“प्रातिपदिका्थलिगपरिमाणवचनमावेप्रथमा ।” तो फिर ओदनः में प्रथमा का 
ओौचित्थ क्या है ? इस प्रश्न पर जरा गंभीरता से विचार करना चाहिए । ¦ 


“ओदनः पच्यते ।”' इसे वाक्य मे ओदन कर्म॑ ही है, कर्ता नहीं । कर्ता होता 
तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता । कर्म॑ है; फिरभी द्वितीया नहौंहै। 44 
कारण हे कि इस वाक्य में "पच्यते" मे ते' प्रत्यय कमं का बोधक हे । "ते" एक तिडः 
प्रत्यय है, जौ "लट्‌" (वतमान काल) के अदेश केरूप मेंञआयाहै। लट्‌” आदि 


लकारो के तीन अथं होते है कर्ता, कमं ओर भाव। “लः कर्मणि च भावे चाक्म. - 


केभ्यः।*” सकमंक क्रियाओं मे लकारके दो अथं हो सकते है- कर्ता ओौर कमं । अकर्मक 
क्रियाओं मे भी लकार के दो अर्थं है कर्तां ओौर भाव" पच्यते" मे ते" प्रत्यय का 
प्रयोग कमं के अथं में हुम है; यह कर्मणि प्रयोग" है । लकार से उक्त होने के कारण 
इस कमं के अथं में द्वितीया नहो हो सकती । उक्तार्थानामप्रयोगः । विभवित प्रकरण 
मे पहला सूत्र है-- "अनभिहिते 1“ यह अधिकार सूत्र है । कर्मादि अथं जहां तिङ, कृत्‌, 
तदित या समास से उक्त नहीं होता वहां दितीया आदि विभवितयों का प्रयोग होता 
है । इसी कारण से "रामः पचति" मेँ कर्ता के बाद प्रथमा विभवितिआयी हे । क्योकि, 
इस वाक्य मे ^ति' प्रत्यय कर्ता का वाचक है । यह कर्तरि प्रयोग' है । “रामेण स्थीयते 
(राम खड़ा होताहै।) में ति प्रत्यय का अथं भाव है । कर्ता अमुक्त है। अतः कर्ता 
के वाद तृतीया का प्रयोग हुमा । यह भावे प्रयोग" कहलाता है । इन तीन वाक्यों मेँ 
पाणिनि यदि सिफं रूप रचना तक सीमित होते, तो विभक्तयो कौ व्यवस्था किस 
आधार पर बताते ? स्पष्टहै कि यहां प्रत्येक शब्द पर इसी रूपमे विचार कियां 
गया है कि वह्‌ वाक्य का एक घटक है ओौर अन्य घटकों के साथ उसका घनिष्ठं 
संबंध हे । ( 

लकाराथं का निरूपण भी हमारी पूर्वोक्त मान्यता कौ पुष्टि करता है । “विधिः 
नियंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रणनप्राथेनेषु लिडः ।” ““माडि-लुडः 1 “न माड योगे ।” 
"छन. चानुप्रयुज्यते लिटि ।* अ।दि सूत्रों मेँ पद-रचना के स्तर से ऊपर उठकर पदब॑धं 
तथा वाक्य के स्तर पर विचार किया गयाहै, 


14 अष्टाध्यायी मेँ वाक्य" शब्द का प्रयोग हुमा है । "वच्‌ धातु से यह शब्द 
वना हे । कितु शब्द संज्ञा यानी व्याकरणिक तकनीकी शब्द हो, तो धातु के चकार 
के स्थान पर ककार होता है । अन्यत्र चकार ही रहता है-- “वचो ऽ शब्द संज्ञायाम्‌ ।" 
वक्तुमहं वाच्यम्‌ । कितु शब्द संज्ञा के अथं मे कुत्व होता है-- “वाक्यम्‌ ।"' इससे 
स्पष्ट है कि पाणिनि "ाक्य' शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अथंमेकर रहेरहँ। कितु 
उन्होने 'वाक्य' की कोई परिभाषा नहीं दी । ““वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः ।'' ए सूरो 
की व्याख्या के लिएु वाक्य कौ परिभाषा देना अनिवायं है। वात्तिककारने एषी 
परिभाषा प्रस्तुत कौ है--(1) ““एकलिड वाक्यम्‌ ।'* (2) “आख्यातं सविशेषणं 
वाक्यम्‌ ।* आख्यात का अथं है क्रियापद । कारक क्रिया के विशेषण होते हँ । अतः 
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इस परिभाषा का यही सार निकलता दै कि कारकों से युक्त क्रिया को वाक्य कहते 


है । क्रियापद तिडन्त हो सकते है। कदत शब्दो से भी क्रियाका वोध होता है। 


तिडन्त ओौर कृदंत खूपों मे यही अंतर है कि तिडन्त वाच्य क्रिया लिग, संष्या तथा 
कारक से मुक्त रहती है । कृदंत शब्द तो क्रियावाची होते हुए भी प्रातिपदिक (10- 
7111119] 8161115) बन जाते हैँ ओर उनमें लिग, संख्या ओर कारक के कारण रूपांतर 
भी होते है । निम्नलिखित वाक्यों को देविए- 
(1) देवदत्तः भ्रामं जगाम । 
, (2) देवदत्तः ग्रामं गतवान्‌] 

3) _गतवन्तं देवदत्तमन्रानथ । 
4) तन्न गतवता देवदत्तेन कि कृतम्‌ ? 
) गतवते देवदत्ताय फलं देहि । 

) गतवतो देवदत्तात्‌ पुस्तकं लभस्व । 

) गतवतो देवदत्तस्य का वार्ता ? 

) गतवति देवदत्ते करन्ते विचारः ! 

). 


9). सा ग्रामं गतवती । 


'जगाम' लिट्‌ लकारकारूपहै। यह्‌ तिडन्त क्रिया है। “गतवान्‌” कर्तः 
रूप है । अतः इसमें लिग, स्या ओर कारक के योग से रूपभेदः होतादहै। क्रिया 
चाहे तिडन्त हो चाहे कृदंत, उसके कुछ विशेषण (21110४65) अपेक्षित होते द । 
''रामेण बाणेन हतो बाली'" इस वाक्य मे "हतः" क्रिया है ओर वह कदत है। 
“रामेण (कर्ता) बाणेन" ओर "बाली" विशेषण हँ । राम कर्ता दै, वाण करण है 
ओर बाली कमं है । वास्तिककार की इस परिभाषा को "अमरकोश! मँ सरल शब्दों 
मेः प्रस्तुत किया है- । ऋच छ 
7 : ` ““सुप्तिडन्तचयो ` ` वाक्यं, 

1 क्रिया वा कारकान्विता 1" 

पाणिनि ने कारकों का विचार प्रथम अध्यायके चतुथं पादे क्याहै) 
विभक्तियों का निरूपण द्वितीय अध्याय के तीसरे पादमें कियारहै। इसका एक 
विशिष्ट अभिप्रायः यह है कि कारक ओर विभक्ति का मौलिक भेद भ्रगट हो जाए 1 
कारक अथं तत्व है । विभवितत रूपात्मक तत्व है । भ्याम्‌, स्य, स्मिन्‌ आदि रूपो को 
विभवति कहते है । ये रूप कारक तथा कारकेतर अथं मे प्रयुक्त ` होते ह 1 कर्ता 
आदि कारक कहीं विभक्ति से उक्त होते हैँ तो कहीं अन्य रूपों से 
¡5 75 (1) तेन बिना तृणमपि न चलति । ` ` ` ` 

(2) देवाय तस्मै नमः। ` ५8 

111; (3) अग्नये स्वाहा । 
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इन उदाहरणा में विभक्तियों का प्रयोग कारकेतर अथं मे किया गयाहै। 
'विना' शब्द के योग में तृतीया विहित है । "नमः भौर स्वाहा' के साथ चतुर्थी 
अपेक्षित है । एेसी विभक्ति को “उपपदविभवितः कहते हैँ । फिलमोर के केस 
ग्रंमर' से ढाई हजार वषं पूवं पाणिनिने संस्कृत को कारक व्यवस्था का वज्ञानिकं 
निरूपण किया था । वे रूप रचना के समान वाक्य रचना के अंतरंग की भी व्याख्या 
कर चुके ह । वाक्य विचार करने वाले व्याकरण को “शब्द शास्त" ओर वैयाकरणो 
को “शाब्दिक” क्यो कहते हैँ ? 'शब्द' का अर्थं बहुत व्यापक है । आवाज को भी शब्द 
कहते ठँ । ध्वनि, उससे वनने वाले रूप ( 71011013}, पद, पदबध, वाक्य ओर इन 
सवका समाहार भाषा--ये सब “शब्द” को अ्थव्याप्ति मेँ आते ह। इस संदभंसें 
"शब्द भाषा का पययि है। व्याकरण तो भाषा की व्याख्या करने वाला शास्त है । 


अत व्याकरण को शब्दशास्त्र या शब्दाभुशासन कहने पर भी उसका क्षेत सकूचित नहीं 
हो जाता । 


15. संद्धांतिक व्याकरण तथा शंक्षिक व्याकरण मे मौलिक अंतर नहीं हो 
सकता । संद्धांतिक व्याकरण का लक्ष्य क्या है ? भाषास्वरूप का विवेचन करना ज्ञान- 
वृदधिकेलिएहौतोहै? पतंजलि ने तो “महतो महतः शब्दोघान्‌ प्रतिपद्येरन्‌"" कह्‌- 
कर स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार कियाहै कि भाषा-अधिगम व्याकरण का परम प्रयोजन 
है । व्याकरण कौ उपादेयता पर प्रकाश डालते हए उन्होने कहा है-“इमानि प्रयोज- 
नानि, अध्येयं व्याकरणम्‌ ।*” पाणिनि कौ अष्टाध्यायी सँद्धांतिक व्याकरण है । उसका 
लक्ष्य भाषा-अधिगमहोदहै। ५ | 
न्युमाके ने कहा कि व्याकरण ज्ञान के विना भी लोग अपनी भाषा मे अच्छी 
तरह व्यवहार कर सकते हैँ ओर व्याकरण के नियम जानने वाले कुछ लोग इस प्रकार 
का भाषा-व्यवहार करने मे असमथं पाए जाते ठै । अतः यह सिद्ध होता है कि व्या- 
करण का अध्ययन बेकार है । कई शिक्षा शास्त्री व्याकरण-अनुवाद पद्धति को हानि- 
कारक तथा दोपपूणे बताते हँ । तव यह प्रश्न उठ्ता है कि शिक्षा-योजना में व्या- 
करण को क्या स्थान देना चाहिए ? मातु-भाषाभाषी जव.-व्यवहार करता है तब क्या 
वह्‌ व्याकरण का अनुसरण नहीं करता ? छोटे बच्चे भो अपनी भाषा में अच्छी तरह 
बोलते है । एे्ौ अभिव्यक्ति-क्षमता का उनमें विकास कैसे हो जाताहै?वेभाषाका 
व्याकरण जानते ह, कितु पारिभाषिक शब्दावली मे उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते । 
उत्तम पुरुष॒ बहुव्रचन” “सकमेक क्रिया का भ्रुतकालिक रूप" “क्रियार्थक क्रिया" 
मादि शब्दो का प्रयोग नहीं कर सकते । अतः यह्‌ कहना गलत है कि व्याकरण के 
बिना भी हम भाषा प्रर अधिकार प्राप्त कर सकते है । दूसरी ओर यह भीसत्यहै 
कि निरंतर अभ्यास कै विना केवल नियमों को रटकर कोई भाषा-व्यवहार में दक्षता 
नहीं पा सकता । इससे अभ्यास की अनिवायंता ही सिद्ध होती है; व्याकरण की 
निरथकता का यह प्रमाण नहीं हो सकता । भाषा शिक्षण मे व्याकरण को उचित 
स्यान देना चाहिए । आज भारत मं एक आम शिकायत सुनी जाती है कि भाषाई 


। 
~ 

| 

| 

| 


41 


दक्षता का दमारे छातं में दिन-ब-दिन हास होता जा रहा दै। इसका एक प्रमुख 
क्षरण है व्याकरण की नितांत उपेक्षा। हमे इस गलती से बचने का दृढ़ संकल्प 
कर लेना चाहिए । 
16. पाणिनीय व्याकरण की परंपरा मे “सिद्धांत कौमुदी' आदि कुष्ठ ग्रो 
की रचना ती गयी । इन ग्रथों को "शैक्षिक व्याकरण" की श्रेणी में स्थान दियाजा 
सकता है । कितु ध्यान देने की बातहै कि ये शैक्षिक व्याकरण संद्धांतिक वयाकरण 
के आधार पर उसी चौखटमें बने हैँ । भट्टोजिदीक्षित की भ कौमुदी में 
पाणिनि; सरो की व्याख्या की गयी है । एक भी सूत्र को अनावश्यक समज्ञ 
क छ । सूत्रों के अलावा वात्तिकों तथा इष्टियों का भी यथास्थान 
समविश किया गया है । सारांश यह्‌ है कि सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी काही एक 
नयां परिवधित संस्करण है । वह पूणं रूप से पाणिनि पर ही अवलंवित है। केवल 
सूत्रों का क्रम बदलकर उदाहरण के रूप में णृहीत शब्दों की वनु भ दृष्टि से 
उनका पुनविन्यास किया गया है । सूरो की व्याख्यामें लि, कटः आदि की 
सहायता ली गयी है । वरदराज को लघुसिद्धांत कौमुदी इसी ग्रथका एक र 
संस्करण है । वरदराज ने लगभग पंद्रह सौ सूत्रों की व्याख्या कौ है। वाकी सूत्रों 
छन्होने इसलिए छोड दिया कि प्रारंभिक शिक्षार्थी की दृष्टि से उन सूरत का ८ 
क्रम है । कामता प्रसाद गुरू के “हिदी व्याकरण” के मध्यम तथा लघु सस्करण प्रक्रत 
हए ह । वरदराज की कृति इन्हीं के समान हे । 
` व्याकरण को बालोपयोगी तथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने पर भौ वरदराज 
ने पाणिनि की मौलिक योजना को उसी रूपमे ग्रहण किया है । भनुवंध व्यवस्या, 
रूपस्वनिमीय विकार, पारिभाषिक संज्ञाएं, परिभाषाएं आदि सारी सामग्री अविकल 
रूप से उधार ली गयी है ! भटटोजि ने संक्षेप नहीं किया । कितु उन्होने भी पाणिनीय 
पद्धति मे कोई परिवतन नहीं किया। इस अपरिवतेनीयता का भ 
त्रया है ? अष्टाध्यायी मे सदधांतिक चर्चा नाममात्र के लिए भी "8 | । 
कात्यायन, पतंजलि, कैयट, भट्टोजि आदि सभी सेद्धांतिक चर्चा में रचि न. 
कितु पाणिनि ने (प्रथम.अध्यायमे एक ठोटे प्रसंग करो छोडकर) कहीं अनः 
नहीं की । सँद्धांतिक चर्चाके बाद जो नियम स्वीकार योग्य माने जाति है, 9 
ही अष्टाध्यायी मे समाविष्ट किए गए हैँ । अतः इन नियमों को छोड़ (1 र 
की उपयोगिता को घटने के बराबर होगा । यही कारण दहै कि भटूटोजि काम 
एक भी सूत्र को छोड नहीं सके । | 
{7 ("५5 रचना के लिए संदधांतिक व्याकरणसे ही षामग्र 
| तै आदिके 
श जा सकती है । शैक्षिक व्याकरण शिक्षार्थी के स्तर, आवश्यकता ए 
9 छोटे या बडे. आकारका हो सकता दै 1 प्रायामक्. 


पर संक्षिप्त या विस्तृत, एत्‌ तरे ही 
आधार पर सा जाए तो उसे अत्यंत संक्षिप्त रूपमे ही. 


स्तर के छात्रो के लिए व्याकरण लिखना २ 
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भस्त करना चाहिए । माध्यमिक स्तरमे अधिक सामग्री देना आवश्यक होगा 1 
विश्वविद्यालय के छातं के लिए तो भाषा का समग्र परिचय देने वाले विस्तृत व्या- 
करण को रचना अपेधित है । इसके वाद व्याकरण का विशेष अध्ययन करने वालो के 
लिए संद्धांतिक चर्चा के आधारपरवने हुए प्रौढ प्रथोंकी अवश्यकता पडती है । 
लघु कोमुदी से आरंभ करके हम धीरे-धीरे महाभाष्य तक पहुच सकते हैँ । समय 
ओर परिस्थिति के अनुसार, सामग्री का चयन करके कमया अधिक प्रमाणम उसे 
प्रस्तुत करना शैक्षिक व्याकरण का लक्ष्य होता ह । प्रस्तुतीकरण ( एररलावजा) 
की पद्धति में अंतर अवश्य है। कितु मूल विषय की द्ष्टिसे कोई अंतर नहीं 
हो सकता । उसमे अंतर करने काफल यही होगा कि व्याकरण की प्रामाणिकता 
तथा उपादेयता ही नष्ट हो जाएगी । भट्‌टोजिदीक्षित, वरदराज आदि परवर्ती ग्र थ- 
कारों ने पाणिनि की प्रत्याहार-पद्धति, अनुब॑ध व्यवस्था, गणपाठ, धातुपाठ, सपादसप्ता- 
ध्यायी ओर त्रिपादी कौ व्यवस्था आदिको अक्षुण्ण रूप में स्वीकार कियारहै ओर 
उसी के आधार पर अपने ग्रथोंकी रचनाकीहै। अन्यथा उनके ग्रथ प्रामाणिकं 
नहीं बनते । इस शताब्दी में कई लेखकों ने संस्कृत व्याकरण की रूपरेखा कालेज के 
छात्तो के लिए अंग्रजीमेसरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया । कितु पाणिनीय 
पद्धति का परित्याग करनेके कारण उनके व्याकरण प्रामाणिक नहीं बन पाये। 
संधि नियमों तक का वे सही परिचय नहीं दे सके । उनके शेक्षिक व्याकरण विफल हो 
गए । अतः हमें शेक्षिक व्याकरण की रचना करते समय संद्धांतिक व्याकरण कों 
उपजीव्य अधार मानकर उसी चौखट मे नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए । इसी 
प्रकारसे हम व्याकरण की प्रामाणिकता की रक्षा कर सकेगे । प्रामाणिकता के अभाव 
मे व्याकरण शास्त्र या विज्ञान न होकर व्यथं का भार वन जाएगा । अतः मेरी दृष्टि 
मे शेक्षिक व्याकरण संद्धांतिक व्याकरण का छात्रोपयोगी संस्करण मात्र है । 
विचार विमशं । 
गोपाल शर्मा : मे समक्ता हुं कि आज की चर्चा काफी महत्वपणं रही है । 
हमे पाणिनि के संबधमें भी थोडा विचार करना पड़गा। ॥ 
वेसे जेसे-जैसे भाषा का रोल बढता जा रहा है, हमारे सामने समस्याएं आती 
चली जाती है । हमारे चितन की जड आधुनिक हो सक्तीरहै या वैयक्तिक भीहो 
सकती है । वेयक्तिक चितन में हमारे मौलिक चितन के साथ समन्वयो पाताहै। 
यह समन्वय आधुनिक भाषा शास्व ओर प्राचीन भाषा शास्त्रमे होना चाहिए । अभी 
वैदिक काल के पतंजलि व्याकरण का उदाहरण दिया गया 1 उसङे साथ मिलाकर 
काम करना चाहिए । उसका भी विकास करने की आवश्यकता है । पा 
हम बिल्कुल ही एकांत मे काम कररहेदहँ। जिस क्षेत्र की भाषाएं हम 
बोलते र उसी क्षेत्र की भाषाओं के वारे मे आपका चितन होना चाहिए । उस भाषा 
के नमूने न लेकर हम हवा में सोचते हँ । यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है । आपने 
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देखा ओर पीटर हुक भी इस बात कौ पुष्टि करेगे कि हमारी भाषाओ में क्या लिखा 
जा रहा है, यह जानने की पिपासा अमरीका ओर योरोपमेंह। भारतीय भाषाविद्‌ 

भी अपनी भाषाओं का अध्ययन इस तरह कर रहा है कि प्रत्येक भाषा शास्त्री आजकल 
इस बात कौ जानकारी हमसे हासिल करना चाहतादहै। इस तरह को चर्चा 
का एक असर तो यह्‌ होता है कि इन्टोने बहुत सी बातें क्लास रूम के संबंध में स्थापित 
कीर । चितन के साथ उनकी उपयोगिता स्थापित करने में एक आधार भूमि 
मिल जाती है। इस चितन का विकास करनेमें मेरी जिज्ञासा यहहै कि इन 
विचारों को ध्यान मे रखकर यदि हिदी का अध्यापकवगं क्रियेटिविटि एक्सप्लेन 
नहीं करवा पा रहा है तो इसके लिए हमारे पास, वैयाकरणाचार्यो के पास दाशंनिक 
रूप से कुछ है क्या ? अपने एक बिदु से हम अपने विचारोका जो विस्तार कर.पा 
रहे है. उसके लिए हमारे पास क्या साधन है ?. एेसी हमको बहुत सी वातं सोचनी 
होगी । अगर हम यह नहीं करेगे तो स्किनोरियन, चोस्स्कियन, प्रंगमेटिक्स के चक्कर 
मे पड़ रहैगे । हम सबको इसके बारे मे चितन करना बहुत जरूरी है । अपनी 
फिजियोलोजी ओर अपना मस्तिष्क दोनों को साथ ही साथ देखने की आवश्यकता 
है । वर्ना यह्‌ उधार मस्तिष्क माना जाएगा । । 
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पाणिनीय व्याकरण का साचा ईह्दो के लिए 
कितना अन्‌क्ल ? 


विद्यानिवास सिश्र 


हिदी व्याकरण की रचना कई सांचों के आधार पर अब. तक हुई । सवसे 
प्रारंभिक व्याकरण के रूप में “उक्ति व्यविति प्रकरण" का नाम लियाजा सक्ताहै। 
यह्‌ व्याकरण एक प्रकारसे भाषांतर व्याकरण (गराशाऽलिः जावा) है। 
इसका उद्देश्य प्राचीन हिदी के रूप प्राचीन से संस्कृत मे भाषांतर प्रक्रिया प्रस्तुत 
करना है, इस दृष्टि से यह्‌ बहुत ही मौलिक प्रयत्न दै। इस व्याकरण में दोनों 
भाषाओं के समानांतर उविति खंडों का जोड वैठाया गया है, अपने आपमें भाषाक 
प्रकृति की आर्थ पहचान की दिशा मेँ यह्‌ एक अद्वितीय उपलब्धि है। इसके बाद 
काल क्रम से महत्व कुछ स्फुट व्याकरणों का है, उनमें से एक ओौरंगजेव के निर्देश से 
अपने शाहजादे को ब्रज भाखा पढ़ाने के उद्देश्य से तैयार कराया गया था, उसमें 
साहित्यिक भाखा के परिचय के साथ-साथ कोश सामग्री ओर संक्षिप्त काव्यशास्त्रं 
भी है । यहां यह्‌ ध्यातव्य है कि भारतवषं में काव्यशास्त् ओर व्याकरण का गस्बधन 
बहत प्राचीन है । पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपमा का स्पष्ट उल्लेख कई स्थानों पर 
है (तोलकाप्ियम्‌' मे भी दोनों शास्त्रों का समावेश दै । संस्कृत का पूरा काव्यशास्त 
भाषा की व्याकरण व्यवस्था में ही काव्याथं ग्रहृण की युक्तियां निकालने की प्रक्रिया 
अपनाता है । ध्वनि सिद्धांत के आचायं तो ध्वनि सिद्धांत कौ स्थापना ही व्याकरण- 
शास्त्र के ध्वनि या स्फोट सिद्धांतसे प्रेरणा लेकर करते हँ भौर मुक्त कठ से उनका 
ऋण स्वीकार करते ैँ। उनका तकं यहहै कि जिस प्रकार स्फोट रूप शब्द 
उच्चरित वैविध्यं का बौद्धिक एकान्वयीकरण है ओौर स्फोट रूप अथं बाहयारथों 
(गदलिल।5) का प्रयोगाभ्यास के द्वारा बौद्धिक अमूर्तीकरण दहै, उसी प्रकार ओर 
गहरे स्तर का ध्वन्यार्थं भी सतही अथं से उदूभिद्यमान अर्थो का सहृदय संवेद्यता के 
निकष पर कसा गया खरा ओौर निखरा अथं है। अस्तु! यह तौ अ्वांतर 
चर्चा हुई, ओौरंगजेव के वाद फिर साहित्यिक भाषा हिदी भौर उसकी बोलियों 
के व्याकरण के निर्माण अग्रजं केआने के वाद शुरू होतेरहै, कु व्याकरण 
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तो एेतिहासिक है जैसे हनले का गौडीय भाषाओं का व्याकरण । गौर वुं लातनी 
पद्धति के गूरोपीय भाषाओं के व्याकरणं के वजन पर॒ लिखे गए (जैसे केलाग 
काव्याकरण) । इस दिशा में भारतीयों हा प्रथम उत्कृष्ट प्रयत्न स्व० कामताप्रसाद 
गुरू काहिदी व्याकरणदहे। दम व्याकरणे गूरोप की परंपरागत शैली का 
उपयोग करते हुए भी संस्कृत व्याकरण की कोटियो (८21९807)९5) गौर राशियों 
(815) का भरपूर उपयोग किया गयादहै। इमम सदेह नहीं कि भाज भी यह्‌ 
व्याकरण अपने तमाम कमजोरियों के वावञूद ह्दी का सवसे अधिक सर्वांगीण 
व्याकरण है । इसकी मख्य कमी तो यही है कि यह्‌ स्पष्टता ओर संगति (८005 
216) का निर्वाह नहीं कर पाता । दूसरी कमी यह है कि यह रूप-जाल में अधिक 
फंस गया है । नेसफील्ड की करृपाके कारण तीसरी कमी यहटैकि भाषा के गहरे 
स्तरकी संरचनामेंन जाने के कारण यह अपर्याप्त ह । आधुनिक भापा विज्ञान की 
स्वस्थ दृष्टि से हिदी व्याकरण के अनेक प्रयत्न हुए, वे प्रयत्न सीमित तथ्योंपरया 
सीमित पक्षों पर दही अधिकतर आदृत दँ । इस निवंधकेद्रारार्म यह विचार रखना 
चाहता हूं कि हद के समग्र व्याकरण के निर्माण में पाणिनीय साचा (केवल पाणि- 
नीयसंज्ञामें या पाणिनि का संस्कृत व्याकरण नहीं) कितना अनुकूल पडेगा । वस्तुतः 
इसका परीक्षण अभी नहीं किया गया है, प्र यह परीक्षणीय है । 
एक दूसरा कारण भी है जिससे पाणिनीय सचि की उपयोगिता पर विचार 
करना आवश्यक हो जाता दहै । भारतोय चितन पद्धति पाणिनीय व्याकरण की 
चैचारिक पीठिका दहै ओर भारतीय अथं कोटियां ओर भारतीय विश्व की शब्दमयी 
आकृतियां इस व्याकरण के लिए मुख्य उपजीव्य हैँ । कमोवेश वे अर्थकोयियां गौर 
वे आक्रतियां आज की भारतीय भाषाओं के लिए भी उपजीव्य रै । 
पाणिनीय साचे के पीषछेजो भी सिद्धांत है, उनकी व्याव्या पाणिनिमे प्रति. 
पदोक्त तो नहीं है, पर उनके टीकाकारो की टीकां के द्वारा ओर पाणिनीय अष्टा- 
ध्यायी की आंतरिक अन्विति की तलाश के वारा काफी हद तक अनुमेय है । मुख्य 
सिद्धांत संक्षेपमें ये टै-- 
(1) भाषा स्वयंपूणं है अर्थात्‌ उसका प्रामाण्य उसके लोक प्रयोग में दहै । 
(2) भाषा (संस्कृत) का उद्गम जिस छंदस्‌ वाक्त से हभ ह वह स्वतः 
स्फ़त्तं दृष्ट भाषा है, उसके द्वारा ही नाम भौर रूप व्याकृत हो चुके रहै। 
(3) भाषा पर विचार करते समय भाषा के प्रकारया (एपाता०ा5) 
जैसे प्र॑ष, अनुरोध, प्रश्न, उत्तर आदि पर भी विचार करना चाहिए । 
(4) भाषा में वक्ता (5९8) बोद्धव्य (^१५००७६९९) ओर वक्त। विवक्षित 
अभिप्राय तीनों हँ इस दृष्टि से व्याकरण रचा जाना चाहिए । 
(5) प्रकरण के एेसे नाम (संज्ञा) जिनको नाम देनेके आधार ज्ञात रै भाषिक 
विश्लेषण की परिधि मे आति, जैसे सदन के लिए नगर के जिस द्वारसे 
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प्रस्थान करते टै, उसे खौघ्न ह्वार कहेगे (ह्दी मे भी अजमेरी दरवाजा, 
दिल्ली दरवाजा जैसे शब्द इसी अर्थं मे बने टै ।) 

(6) शब्द ओौर अर्थ व्याकरण की दो धूरियां हं, शब्द से तात्पयं (010) 
या कोणीय शब्द नहीं है शब्द के अंतर्गत वह सव जाता है जो आधुनिक 
शाब्द (आ के अतर्गत आता है । पाणिनि ने स्पष्टरूप सेकहाहै किं 
वावय शब्दवाचक है, वाच्य अर्थ॑वाचक (वचो 5 शब्द संज्ञायाम) । 

(7) राशियों के निर्धारण मं मुख्यलू्प से चार आधार होने चाहिए । 

(क) व्याकरणिक प्रकायं जपे कृदंत = प्रातिपादिक 

(ख) कौन किसका जंग दै ओर किस प्रतीक (आदिवणं, अंत्यवणे या उपधा) 
सेज्ञाप्य है। 

(ग) वितरण वगं जसे, सभी प्रकारया तद्धित 
(घ) अथं क्षेत्र को समानता ((णप्र0ा 41126 71681117}, जेसे गत्यथंक 
धातुएं । 
(8) व्याकरण की स्पष्टता ओर लधुता के लिए परिभाषा नियम (1५18 
11183116 7८5) बनाये जाएं । 
(9) व्याकरण का प्रयोजन वाच्य से वाचक तक अध्येता को पहुंचाना है । 
(10) व्याकरण मे वर्गीकरण भरसक द्ितात्मक (11379) रखना चार्दिए 
ताकि वस्तुओं को स्पष्टतया एक-दूसरे के आमने-सामने देखा जा सके । 
पाणिनीय व्याकरण की दूसरी विशेषता जो बहुत महत्वपणं है वह॒ यद है कि 
जहां कहीं एतिहासिक रूप इवकरे-दुक्के एेसे मिले जिन्ह उनके मूल एतिहासिक रूपों 
से जोड़ की पहचान न रह्‌ गयी हो, वहां उन्हे से रूपों के साथ जोड़ देना चाहिए 
जिनके साथ जोडने मे आक दृष्टि से कोई कटिनाई नहो भोर रूपात्मक द्ष्टिसे 
उन्हे दूषरी जगह रखने मे क ठिनाई हो । उदाहरण के लिए अगात्‌ रूप मम्‌ के विविध 
एतिहासिक सूपो मे से एकह पर अौर रूप प्रयोग मे नहीं रह गये, इसलिए ट्से गम्‌ 
के सायन जड़ करइ धातु के साथ जोड़ दिया गयाहै। इके इस लकाः मेरूप 
समाप्तहो गये है । दुसरे शब्दों मे पाणिनि समकार्लिक संग तिकोमुख्य आधार मानते 
है । पुराने हिदी व्याकरणों में बहूत-सी वगीकरण कौ ग इवडी इतिहास का सूत्र मानने 
के कारण पैदा हृईटै। ने की व्याख्या तृतीय विभवति एक वचन के रूपमे करने की 
कष्ट कल्पना इसी प्रकार के धुधले सोच का परिणाम है । उसी तरह संस्कत से 
उधार लिये गये इन शब्दों में जिनमे प्रकृति-परत्यय अलग-अलग पचान नहीं रह्‌ 
गयी हैरेसे रूपों का समुदाय देखना जो हिदी मे उत्पादक नहींहै पाणिनि के 
सिद्धांत के प्रतिकूल है । पाणिनि ने स्वयं एसे रूपों को निपातित रूप में स्वीकार कर 
लिया दटै। 
पाणिनीय साचे की तीसरी विशेषता है कि जव किसी शब्दवगं को 
परिभाषित करता हो तो भाषेतर परिभाषकों से बचा जाए इसीलिए उनके 
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यहां शब्दों (1.6४6९) के सिफं दो मुख्य वगं है, प्रातिपदिक ओर धातु 
प्रात्तिपदिक के अंतगंत ही सवनाम ओौर अव्यय उपवे के रूपमे अंतपिष्ट है। 
सवंनाम ओर अव्यय की परिभाषा भी या तो सूची गिना कर दी गयीरहै 
या फिर उनकी रूप संरचना के आधार पर। धातु की परिभाषा सूची देकर 
दी गयी है । हिदी व्याकरणों मे संज्ञा, विशेषण, सवंनाम, क्रिया, क्रियाविशेषण आदि 
मेद पश्चिमी व्याकरणों के अनुकरण में दिये गये हँ । तात्विक रूपसे देखें तो वटीं 
"ै'' सवनाम है (मजा रहाहुं) ओर वही संजञाहै (मेरा यह स्वीकार करनेको 
तैयार नहीं है) वही अच्छा विशेषण है (अच्छे लड़कों से यही आशा की जाती है) 
वही अच्छा संज्ञा है । (अच्छोंकोभी देखा है) वही क्रिया विशेषण है (अच्छ धाये) 
वही अव्यय है (अच्छा अव चलू) वही विस्मयबोधक है (अच्छा!) । व्याकरण कौ 
दृष्टि सेभी भेद इस स्तर पर किया जाना चाहिए कि अच्छा विशेषण" का कायं केर 
रहा है या विशेष्य का । वह्‌ क्रिया से साक्षात्‌ असंबद्ध है या संबद्ध ओर उन परिस्थितियों 
मे उसकी विभवित व्यवस्था में कोई अंतर होतादै यानहीं। 

यह्‌ सही दहै कि पाणिनि का साचा एक पेमी भाषाके लिए रहै जो विभक्ति 
जटिलता की दृष्टि से हिदी से एकदम अलग है । इसीलिए पद कीजो परिभाषा 
पाणिनि ने संस्कृत पद के संदभं मेदीरहै, वह हिदी पर पूरी तरह लागू नहींहो 
पायेगी । “वह्‌ जा रहा है" मे, जा पद दहै, पर विभक्त्यंत नहीं है । साथ ही विभक्ति 
वाहुल्यके कारण ही पाणिनिका ध्यान ल्प संरचना पर कु अधिक ह, पर यह्‌ 


सोचना कि वाक्य संरचना उनके दिमाग में नहीं है, या केवल सरल वाक्य संरचना ही 


उनके दिमागमें है बिलकुल गलत होगा, क्योकि उन्होने एकतिड (एक मापिका 
क्रिया वाले वाक्य) ओर अनेक तिङ. (अनेक समायिका क्रियःओं वाले वाक्यो) का 
उतल्लेव किया है ओर इस आधार पर वाक्य स्तर पर विवेचन भी किया दहै । हिदी 
व्याकरणों में स्पष्टतः वाक्य की भूमिका कूठ ज्यादा महत्वपूणं होगी । पर हिदी 
व्याकरण गे भी छत्‌, स्त प्रत्यय, तद्धित ओर समास की रचना के वणन मे पाणिनीय 
सांचा बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है बशर्ते कि उसका अंधानुकरण न किया जाए । 
पाणिनीय व्याकरण की एक विशेषता है कि वह्‌ स्थूल धारणात्मक आधार १९ 
प्रत्ययो का वर्गोकरण नहीं करता, जंसे विशेषण विधायक, क्रियाविशेषण विधायक, 
संज्ञाविधायक जैसे वर्गीकरण आजकल किये जाते हं, यह व्याकरण अ थं की परीच्छिन्नता 
मे (एल्लंअंणा) प्रवण करता है । प्रत्येक प्रत्यय विधान एक उगत विकल्प के रूप मं 
उपवणित है, कहिए गग का बेटाया किए वह गाग्यं है, (गग +य) । किए 
वह वेद पदता है वेद को समक्षता है या कहिए वह वैदिक है (वेद † इक) कहिए वह्‌ 
(रसोई) पकाता है या किए वह (पच्‌ 1 अक) पाचक है। इसी हृष्टि से पाणिनीय 
साचे का कोई अनुवर्ती सांचा हिदी शब्दरचना के वर्णन के लिए बनाया जाए ता वहं 
हिदी को हिदीतर भाषिधोंके लिए सुबोध बनाने में बहुत सहायक होगा । उदाहरण 
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के लिए यदि बजाय लोक से संबंध = लौकिक कह्ने के हम कहं लोक को बेहतर 
मानने वाला लोक में होने वाला, लोक-व्यवहार जानने बाला जेसे' विकल्पों के स्थान 
पर लौकिक है, तो भाषा की बनावट अच्छी तरह समज्ञायी जा सकती है । 


पाणिनीय सांचेकी द्वितात्मकता का भी उपयोग हिदी के संदभं में अच्छी 
तरह किया जा सकता है । उदाहरण कै लिए हिदी क्रिया को समज्ञाने के लिए काल 
निरपेक्ष ओर काल सपक्ष .विभाजन कयि जा सकते है : 


वह॒ जाता वहु जाता है/(वह्‌ जाता'था 
(कालनिरपेक्ष) (काल सापेक्ष) 

वह॒ जाये वह्‌ जायेगा 

(यदि) वह॒ गया वह्‌ गया 


फिर पहलू के आधार पर द्विभाजन किया जासकतादहै। 


पुणेता या अपूणंता के पहुल जहां | जहा नहो 
स्पष्ट 
वह॒ जाता है वह गया है त 
अप्रूण चण वह्‌ है 
॥ 
यदि वहु जाताहै यदि वह वु गया 
गयाहे यदि वह जायेगा 





च 
समास में भी पाणिनीय साचे में द्वितात्मकता सन्निटितरहै। कारकम इस प्रकारैः 


^ ५ 


स्वतंत्र (कर्ता) तदितर (शेष कारक) 


प 
विकल्पदयोत्य तदितर 
0 9 १ 
कतुः कमं दुरसंबधी 1 ~ 
५ ४ 
अत्यंत विप्रकृष्ट परंपरा संबद्ध करण अधिकरण 
अपदान होने के 
कारण 
विप्रकृष्ट 
सप्रदान 
समास में भी यह द्वितात्मकता संलक्ष्य है : 
दद---द्रद्रतर 
ङि र 


श 
नियत लिग अनियत लिग 


अव्ययीभाव  -#. द 





कालका भी भविष्यत्‌|तदितर विभाजन हो सकता है क्योकि तदितरमें 


य न 
है/था का द्रत ओर उसके पूवे धातु का कृदंत रूप है, जवकि भविष्यत्‌ मेँ गा द्योतक विशेष्य विशेषण बहूरीहि 


मे १ ट ५ 

है ओर इसके पूवं॑धातु का संभावना द्योतक रूप है । संस्कृत व्याकरण में विभाजन स्‌ 

भूत।/इतर दै, पर हिद की दृष्टि से भविष्यत्‌ मौर इतर विभाजन अधिक संगत हे । समानाधिकरण व्यधिकरण समानाधिकरण व्यधिकरण 
दवितात्मकं विभाजन कई स्तरों पर उपयोगी होगा । कारक प्रकरण ओर ५८. नें तत्पुरुष 


संख्यापूवेपद तदितर 
द्विगु कमंधारय 


हिदी में भी यह द्ितात्मकता उतनी ही उपयोगी है, क्योकि इसके माध्यम से 
प्रकार्य के व्यतिरेक की पहचान सवसे अधिक प्रभावशाली होती है । पाणिनीय साचे 
का दूसरा महत्वपूणं उपयोग मेरी दृष्टि में यह्‌ है कि हिदी की धातुओं का, हिदी के 
प्रातिपदिकों का प्रत्ययो-परसर्गो की राशियों सदृश आधारो पर सूचीबद्ध करे । 
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अव यहाँ यह्‌ असंगत होगा कि हमं धातुओं को विकरण के आधार पर दस गणो मेँ 
बटे, हां हम उन्ह, ने वगं, ने-इतर वग, ओर ने-- सीमित वगं मे बांट सकते रह । 
कटना ने वगं मे, जाना ने इतर वगं म भौर बोलना ने-- सीमित वगं में (क्योकि वह्‌ 
बोला, पर उसने बोली बोली) । अथं की दृष्टिसे भी उन्हें वांट सकते है ओर इस 
भआधार पर बट सक्ते हँ कि किन धातुओं की संवादी अकमंक|सकममक प्रे रणार्थक। 
द्वितीय प्रेरणाथंक धातुएं हैँ या नहीं । प्रातिपदिक के उपवगं भी हम व्याकरणिक आधार 
पर बना सक्ते द, जंसे एसे प्रातिपदिक जो स्वयं कारक न बन सके, कारक के 
विशेषण के रूप म व्यव्हूत हों, ओर जो कारक बन सके । विशेषणो का एक उपवगं 
होगा जो लिग वचन विभक्तिमें विशेष्यासुनारी होगा (जसे अच्छा) दूसरा उपव 
होगा जो लिग वचन विभक्ति में विशेष्यानुसारी होगा (जसे गया, गाता) पर दोनों 
की विभषितियो की व्यवस्था अलग-अलग होगी । कारक से भी अलग ओौर स्वयं एक- 
दूसरे से अलग । 


पर इससे भी अधिक महत्वपुणं उपयोग इस साचे का यह्‌ है कि पाणिनीय 
अथे-कोटियां बहुत कु आज भी संगत है, इसी प्रकार भाषा के वक्तृ बोद्धव्य-अभिप्राय 
से संबद्ध वहुत सारी कोटियां भी । इनको लेकर इनके उदाह्रणों का आकलन करना 
चाहिए । उदाहरण के लिए स्च्यथं ओर प्रीयमाण को लें । देवदत्ताय मोदकं रोचते 
पथि ।' देवदत्त को रास्ते मे लडड्‌ अच्छा लगता है । संस्ृत ओर हिदी दोनों वाक्यों 
मे प्रीयमाण देवदत्त संप्रदान ह, अच्छा लगना ओर रचना दोनों मेसमानार्थी हि । इस 
प्रकार के वणंनात्मक विधान जहां कहीं दोनों भाषाओं में समान हों, वहां उन्हुं लेना 
चादिए । इसी तरह प्रहास, भर्त्सना, आक्षेप, प्रशंसा, जहां जंसी अभिज्ञाय कोषियां 
भीलेलेनी चाहिए । ये कोटियां भारतीय सांस्कृतिक परिस्थिति के अत्यंत सूक्ष्म 
अध्ययन से निकली हुई हँ । इसका अथं यह नहीं हैकिजो भी नये परिवतेन हमारे 
सांस्कृतिक संदभं में हुए उनका समावेश करने के लिए नयी कोटियां न 
बनायी जाएं । 


पाणिनीय स्वे से हेम सर्‌चे पाणिनीय संप्रदाय का सांचादही समञ्लते ट भौर 
इसीलिए हम पाणिनि से प्रभावित साहित्यशास्त्र के उन सांचोँ के भी उपयोग कौ, 
वहां आवए्यकता समक्षे ई, जिनसे गहरे स्तर के अथं की तताश अथ ष्यक हो जाती 
है, या जिनमे भाषा प्रयुक्ति को सम॑ज्ञने कै लिए अनेक युक्तियों की उपपत्ति मिल 
जाती है । ध्वन्यालोक, वक्रोरितजीवित, ओौचित्य विचार-चर्चा से, तो अव वहत से 
भापाविद परिचित रै, ओौर इनमें बगित प्रयोग सार्थकता से भी परिचित होगे । 
सरस्वती कंठाभरणमें जाति. गत्ति, मति, कामु जेसी युक्तयो का जसा विशद विवेचन 


मिलतादहै वसा वर्णेन सजंनात्मक भाषा को समज्लाने के लिए कहीं भी उपलभ्य 
नहीं दै । 


नै 


९.१। 
# | 


मेरा प्रस्ताव है कि पाणिनीय व्याकरण के अध्येताओं ओर हिदी भाषा के 
वेत्ताओं के द्वारा सम्मिलित प्रयत्न होना चाहिए कि हिदी के लिए किस प्रकार 
पाणिनीय साचे को नया रूप दिया जाए कि वह्‌ हिदी भाषा के समग्र वणेन के लिए 
उपयोगी हो सके ओर इसके अनंतर भाषा कैत ध्यं के वर्गीकरण का कायं संपन्न 
किया जाए । उसके बाद भी जहां कहीं साचे में परिवतंन की अपेक्षा हो, किया जाए । 
परंतु एक सुन्यवस्थित चितन के रहते हुए उसको केवल ओपचारिक सम्मान देकर 
बार-बार दूसरे ही सांचोंके लिए भटका जाए, उत्त भटकात्‌ ॥ ८ अपनी भाषाकी 
संरचना ही विहृत कर दी जाए (अग्रजी के अनुसार उदाहरणों से अपनी भाषा को 
पाट दिया जाए) यह न काम्य है, न वज्ञानिक ईमानदारी के अनुकूल दै । 


विचार-विमशं 


विजयराघव रेडडी- 


जापने (डा. विद्यानिवासमिश्च.से) अपने शोधलेख के अंत मे यह सुञ्लाव दिया 
है कि टहिदीके व्याकरण को पाणिनीय व्याकरण के आधार पर बदला जा सकता 
है । इस संवंध मे मेरी एक दो जिज्ञासाएं है । जहां तक दक्षिणी भाषाओं का प्रश्न 
हे तमिल भाषा को छोड़कर सभी तीनों भाषाओं मे पाणिनीय व्याकरण की परपरा 
क्के आधार पर व्याकरण लिखे गये हँ ओौर अव भी उनका अध्ययन किया जाता है । 
तेलुगु मे “आंध्र शब्द वितामणि (संस्कृतम लिखा गया व्याकरण), “बाल- 
व्याकरण" आदि अनेक व्याकरण दै, जो अष्टाध्यायी की पद्धति पर सूरो मे लिखे 
गये छै लेकिन मँ देवता ह कि उत्तर भारतमें सभी व्याकरण पाणिनीय पद्धति से 
नहीं लिखे गये । एेसी स्थिति में म जानना च।हताहूं कि उत्तर भारतीय भाषाओं जिनका 
सोत सीघे संस्कृत या आयं भाषा परिवार से है, के व्याकरण का संबंध पाणिनीय व्या- 
करण से कव ओर कैसे ट्टा ? ओर हजारों वर्षो के अंतराल के बाद पुनः हम हिदी के 
व्याकरण को पाणिनीय साचे पर ढालना चाहते हैँ क्या यह संभव है ? वांछनीय है ? 
इस पाणिनीय साचे से जहां एक ओर इन दक्षिण की भाषां में काफी परिवतंन 
हए रै, वहीं सांस्कृतिक चितनमेभी काफी परिवतंन हए दँ पाणिनीय सांचेकादही 
परिणाम है कि इन भाषाओं में सांस्कृतिक समन्वय भौर चितन की एकरूपता पाई 
जाती है । लेकिन हिदी आदि उत्तरी भाषाओं मे पाणिनीय सांचों के आधार पर 
लि गये व्याकरणों मे इस प्रकार का कोद समन्वय दिखाई नहीं देता । इत साचि 
के आधार पर एक भी व्याकरण नहीं मिलता । 


गोपाल शर्मा-- 

(डा. रेडडी से) आपने जो दक्षिणी भाषाओं मे अविच्छिन्न परंपरा कौ बात 
कही, मेरे व्याल मे एेसी नहीं है । तेलुगू के व्याकरण पाणिनीय सचि से हटकर 
नई पद्धति से लिखे गये है ओर यही व्याकरण छान स्कूल ओर कलेजो मे 
पठते टै । 
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विजय राघवरेडडी-- 

लेकिन रेसी बात नहीं है । अव भी “बाल व्याकरण आदि कोही 
प्रामाणिक मानकर उन्हँ स्कूल।कालेजों मे छात्रों को पढ़ते दै । शिरोमणि विद्वान्‌, 
ाषा प्रवीण ओर तेलुगु को ओरिरंटल परीक्षाबों मे तो इन्हीं व्याकरणो का अध्ययन 
अध्यापन किया जाता है । 


गोपाल शर्मा-- 
नवीं, दसवीं में जो आज तेलुगु व्याकरण पठाये जाते टँ । 


विजयराघव रेडडी- 

यह अवश्यहै कि छोटी कक्षाओं मे आधुनिक पद्धति से लिखे गये तेलुगु 
व्याकरण पदाति रै, लेकिन फिर भी प्रामाणिकता के लिए “वाल व्याकरण" सेदही 
उदाहरण दिये जाते द । इसलिए आज भी किसी न किसी रूप में तेलुगु में पाणिनीय 
परपरा सुरक्षित है । 
विद्यानिवास मिश्र-- 

उत्तर भारतीय-भाषाभों में पाणिनीय व्याकरण के विच्छिन्नहोने कीजो 
बात आपने (डा. विजयराघव रेड्डी) कही है, उसका सवसे वडाकारण तो यह्‌ दहै 
कि हदी को साहित्यिक भाषा के रूप मे मान्यता सौ-ठढ सौ वपं पहने ही मिली 
है । इससे. पहले ब्रजभाषा को साहित्यिक भाषा की मान्यता प्राप्त थौ । उत्तर भारत 
म 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के अंत तक संस्कृत के माध्यम से व्याकरण के 
वचितन की रेसी सुदीघं परंपरा विकसित हई । लेकिन ये परंपरा संस्कृत आदि 
जानने वाले विद्रज्जनों तकः ही सीमित रही । उस समय देशी भाषाओं के वारे में 
सोचना ओर उनके व्याकरण लिखना ही अनावश्यक समज्ञा जाता र्हा है । यही कारण 


 हैकि इन देशी भाषाओंका विकास पाणिनीय परपरा से हटकर दूसरी तरह से 


ही हृञा । रेड्डी जीने ठीक ही कहा है कि हिदी भाषा की प्रकृति थोडी बदली ओर 
वह्‌ स्वतंत्र हुई । संस्ेत से शब्द उधार लिये जाने लगे । 20वीं सदी में तव फिर 
जो व्याकरण लिखे गये उनमें गड्‌डमड़ड हुभा । उसमें लातीनी व्याकरण लिया गया 
जौर पाणिनीय व्याकरण भी लिया गया । संधि-समास को. समन्षाने के लिए्‌। 
इसो प्रकार बहुत से अन्य कारक नियम आदि लिये गये । लेकिन इन. लेखकों के 
दिमाग मे पाणिनीय व्याकरण का साचा स्पष्ट नहीं था । परिणामतः पाणिनी की 
गलत नकल की गई । पाणिनी व्याकरण की परंपरा तो नष्ट नहीं हुई । उसका 
उपयोग साहित्यिक ब्रन या साहित्यिक अवधी या साहित्यिक मंधिली या साहित्यिक 
खडी बोली के विष्लेषण भौर विवेचन में नहीं हमा । म अव भी सोचता हं कि 
पाणिनीय साचे की अपनी सीमाएं हैँ । हिदीमें पाणिनीय साचे की बात करताहूं 
तो इन सीमां को भी ध्यान में रखताहूं। मँ यह्‌ नहीं कहता किं इन सांचोंको 
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यथावत्‌ लेना चाहिए, लेक्रिन चकि संस्कृत ओर हिदी की परा मे एकः 
रूपता है, इसलिए मैँ सोचता हूं कि ह्दी व्याकरण में कक परीव 
किया जाए । परीक्षणके वाद हौ सकताहै कि हमें इन सांचों में कुछ मौलिकं मि 
वतन करना पड़े । इस दिशा मे परीक्षण भौर अमुसंधान की आवश्यकता है । 
कृष्णस्वामी अय्यंगार-- 


एक बात मँ कहु उल . 
तथा कन्नड में पाणिनी किर 0 पच 6. 
५ ये भौर डा. गोपाल शर्मा 
न प्रषन पठा कि आजकल कौन-सा व्याकरण पाया जाता हे । इसमें एक मौलिक 
अतरदहै, मेँ तेलुगु तो जानता नहीं । पर कन्नड के नारे मे इतना कह सकता हूं कि 
कनलइमचार ध्यर्‌ वने है--दो संसत के माध्यमसे ओर दो कच्च के माध्यम 
से । त भौर इन चारों का आधार संस्कृत व्याकरण हीदहै। अंतर यहरहैकि उन 
लोगों ने आज से 400 साल प्रहुले ही कन्नड भाषा का व्याकरण लिखा , 
400 सालों में कन्नड भाषा बदल गई । आज अगर स्कूल ओौर कालेजों मेँ हम 
कन्नड भाषा पटायें तो उन व्याकरणोंसे काम नहीं चलता । इसलिए कि भाषा क 
रूप बदल गया है । नागवर्मा ओौर भट्टकलेकने जो व्याकरण लिखे वे उस समय 
कीभाषाके लिए टठीकयथे ओौर उन्होने जो पाणिनि का आधार लिया वहु सही 
ठंग से लिया । उसमें वे असफल नहीं रहे । उस समय की कन्नड को जानने के लिए 
नागवर्मा का व्प्रकरण पटना पर्याप्त है, लेकिन आज की कन्नड को समञ्लने के लिए 
आजकाव्याकेरण नाहिए। क्योकि भाषा बदलती है। क्योकि पंडित, शिरोमणि 
आदि परीक्षाओंमें कन्नड भाषाका पुराना व्याकरण पढ़ाया जाता है । इससे 
पुरानी कन्नड को समज्ञने में सहायता मिलती है। पाणिनि व्याकरण को आधार 
मानने से आधुनिकता से छूट नहीं मिलती । पाणिनिनेजो कृ लिखा है वह भी 
अतिम नहीं कहा जा सकता, क्योकि संस्कृत में परिवतंन के साथ-साथ पाणिनि के 
वाद भी संस्कत कै कर्‌ व्याकरण लिखे गये । इपलिण मेरा विचारहै कि पाणिनि 
सांचे को अ(वष्यकता के अनुसार ग्रहण करते हए हम आधूनिकता से मुंह नहीं 
मोड़ सकते । 
णिव 7. 00८ 
प [1116 {16 अ{{ला1{ 10 @रलात 116 78111111211 {11110 ग 465 
लाना 10 € 18916 9 तचल एह प्राणता एलो प्वणल पराथ 11101180 
एवा, 701 176 [६451 ज श्वा = पठण ए८ 17८ वल्लो ता 116 
{7801110791 52191८17 7211011 10 11115 11< 125, [रला € 816 € {9111 (वप. 
{1075 076 गा पला 15 1181 17८ एवां ्दता(ता 1131 पराप्ा 710 ५ > 
2८९70160 पाला1{16411४, शग @वा1016) 127. 1\/1 158 125 502९९51९ 11121 
106 ल्गान्चौ ज प्रीयमाण (व्०प्त ४८ वाद्व 0 प्राणता 85 >+. 
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8405171, प्लत 90 छाका21100 ° 116 को 11 देवदत्त को रास्ते मे लदड्‌ 
अच्छा लगता है । (€ वा0िलपाार ज्ा पा 15 10 पक्षा 875 € 0ा्ऽ( पली7०€ 
देवदत्त 28 1€ संप्रदान, 101 176 कतं, ° अच्छा लगना, कष०५ 17 पाण्तां 
17€ा€ 8176 86४८178] 7प्र1€§ {08 016 €8770 [81716 11655 ५€ (्०ाऽतिला 
देवदत्त 10 ४८ {16 कतं, 07 10512766, जपना ३19,8#5 गटलिऽ 10 11€ कतृ : 


देवदत्त को अपना मकान अच्छा नहीं लगता वि 10 1176 संप्रदान : 
मुञ्चे (अपनी) 
मेरी कितावदेदो। 

` 8९८0701४, 16 ४५6 ° पूवंक्रालिक कदत 087 00]४ ७6 वर्थाल्पतं ९४ 
दलि 10 कतं. : यह गाना बार-बार सुनकर भी मृन्ले पसंद नहीं या 
एरी मञ्चे €< 85 संप्रदान 7165115 1 ताीलिाा८6 लि ५१6 वलञा्लीनल 
07 17€ € ° पूर्वकालिकं कृदत, 51106 ५८ (871 7101 18४८ उसने अकर 
मूले किताबदे दी । 11 176 €व717् जा : वलि [ ददषा16€ 16 ९8५४८ 706 116 
00०६. 11115 तदपा द ऽ1§ 2130 10 3813111. 

इदमुपाख्यानं श्रूत्वा तुभ्यमन्यत्र रोचते । 

17166 णि एवा {€ क्तं, ग रुच्‌ 151 € अन्यत्त, 1115 ऽ€11९०1८९ 
61101 06 52760 पधा 116 71९ समानकतृ केष्‌ पूवेकाले । 1 14१८ 015०४55- 
60 {1715 [707 7 2 वदा एप्ए175[त्य्‌ ४४ {16 (1168420 {1782015८ 
9061४" ?70०ल्ल्ता०९ऽ ((.8 शवा) 7 1976. 


विद्यानिवास मिश्र- 


461811४ 116 008016{€ 60861107, 11 8208171 ८ {7०१ 12726 
प्रप्रााएल ० ऽप्ला ठताञप्रलीठण8, (115 इदं ००९३ 101 76ए९ऽला† नमोताच । 
इदं 18 &1 00501616 (018 प्रलांठ) (76 1721767 1 11812011417818 15 
ताला 87 रा 15 एशा$ इदं शर्‌ त्वा 18 10६ 116668581711$ 7612160 10 11 
अहन धतं मुने आपको बात सुनकर प्रसन्नता हुई, “प्रसन्नता होना” 5 9 010६- 
ग्ला ल0णप्रलाला = वाएदटलाल, 11 15 701 2 70879116 €019प्८ा07 1८ 
सचना, पसंद आना, प्रसन्नता हुई । प्रसन्नता 15 ० 0€०४, 8० 70७१ ० (< जप 
फा 816 पप्रा ता्यिलाौ 27त्‌ 25 $७प ऽत्‌ ॥ल€ 21८ [णाल दा! 60178 
0161075 वा एवा ा'ऽ शला, 1 तात 74111715 6071174016110105. [ छ०प्रात 
8३9 1116 12118886 6121265 21 17 16 1121260 5114० 1705 
1प्र€ऽ 410 101 70 77 अत 116 ए८ला6 लपरालालल्व्‌ ल (पा€5, 121 
€श्छा 1718 06 ऽ 818] ५६ऽ 2 14181926 07 (्०णााप्ा1८3॥जा, (6070700 
णि (ला{2 5[0ध06 प्ा८10175, 11 ४१३5 2 14118826 24 1† ला०००६१ 
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३ 18187286. त1ऽ€०प्राऽ6 प] 1251 1911 (लापा. 1 एगावं 1८ 


10 8 {1181 €श्ला 110५ 11 }ऽ 2150 8 12100826 07 4130056 परौ 1 
11116 §0ा{ 01 478० प्राऽ€ 2710 {1181 11112286 97 015८०79 15 प्राातला- 
2018 ६ 02166, [1 18त्‌ 7101 071 0121264 1116 एव्ा171115 82191त{ ए 28 
४० 29 [नष्टा 116 14007886 9 17६ 214 18 (लाप्रा$ गः ९7] 
19 (लापा ४§ 1426 1 15 116 ला11776 त[¶दालय)। 12112826 210 $०प्र 
14५6 10 15718 1181 [शा{लाभ्न 12180886 1111081 (ल1811. तल 
0१९५1068. [ 7070056 {781 41111118 ऽ$ऽ{ला) 510पात 6 60611116 
0०66856 11 1§ वात णि 3$ऽला06 641९ हग6§ €शला 710, 

9600101 106 78116 ,»01{८ 151 13 0111817 2716 16105 17 प्रातला- 


81410178 ता7हणाशौल्तं एवप्ा§ 20 1717त]$ 28 ० 8214 {16 {11166 ¦ 
2576018 ° 1818226 {€ 04768556, € 3]0त्वल . 971 176 अप्रमा 


18४6 एला 60एल हत ए एवा कत्‌ ल्फ वा€ एल [पाता 1201 07 18418प्र- 
226. 1.व17ह8९6 18 701 पलाल] वा प्ल क्षा८६, [1 028 ऽ९ण्ला३] ताला 015. 
एिशाा11§ हाक्राााा8ाः 21त्‌ एशाणा15 ह781711211621 17100 15 701 8 27411- 
ठा. [ $0ा पऽ 1715 शादक्ाा1187 0 प्रापत्‌ 1126 एं] ८८ 20070 25 1 
7119517 = 17416216तै शातं [ कत्‌ 507ा€ ०8४६1078 11 1811818. 858 
0 प्राणऽ ४१३18787 21 1{1810710285 ४३12121, 1116 216 805प्ात ८6 
64156 1116 {7160 10 [पऽ 016 16 28017118 @781111187 2116 1116 2111111 
00९5 7101 71 11 1161८. ० 11656 {1166 76850703 1 ल] 1181 15 ता 
€एलााााला{ 806 0111178 6811 ०6 5810 11685 © 18४6 {65164 1६. 





परंपरागत व्याकरण : सीमाएं ओर उपलब्धियां 


-कृष्णकृमार गोध्वामी 


व्याकरण एक भाषाववेज्ञानिक विधादहै जिसमें भाषाकी विस्तृत सामग्री को 
व्यवस्थित तथा नियमवद्ध॒ करने का प्रयास किया जाता टै। वास्तव में मानव- 
मस्तिष्क मे भाषा-नियम अव्यक्त एवं अज्ञात रूप से रहते है गौर अज्ञात मन के इन 
नियमों का व्यक्त या ज्ञात कराना व्याकरण का प्रकार्य है ; यहु षैटनं समूह को सामने 
लाता हे अर्‌ शब्दों, वाक्यों एवं प्रोक्ति निर्माण के संवंधमें जानकारी देता टे । 
हस प्रकार व्याकरण अपने भीतर विभिन्न पैर्ट्नोको संभाले होताटहै गौर न्ह 
भाषा-प्रयोक्ता के लिए अथंवान बनाता है । 


भाषा का व्याकरण अपने प्रयोजन के अभुक्रूल विकसित होता है। जीवित 
भाषाओं के प्रवाहपणं होने के कारण उसके नियमों का निर्धारण करना जौर जन- 
साधारण में उनका पालन कराना कठिन कायं है । इसका निर्माण भाषा के प्रति 
दुष्टि ओर उसकी उपयोगिता उस युग के अनुसार देखकर होता है । इसौ आधान पर 
व्याकरण की परंपरा हमारे सामने आई जिनमें परंपरागत, संरचनात्मक ओर ल्पा 
तरण व्याकरण मुख्य हँ । इन व्याकरणों ने भाषा का अध्ययन एवं विश्लेषण अलग- 
अलग दृष्टि एवं उद्देश्यों के अनुसार करने का प्रयास किया । 


परपरागत व्याकरण मुख्य रूप से तकशास्तर पर आधारित रहा है । इसने भाषा 
के शुद्ध एवं अशुद्ध रूपों पर ध्यान दिया है ओर अपने नियमों का जोरदार समथन 
करता रहाहै। यहीकारणदहै कि बोलचाल की वास्तविक उक्तियों की उपेक्षा 
करते हुए इसने भाषा के लिखित, मानक एवं आदशं रूप पर भधिक ध्यान दिया । 
इसके अतिरिक्त परंपरागत वैयाकरणो मे भाषा की ^स्वाभाविकता' ओर 'रूढिपरङ्ता' 
पर काफी विवाद रहारहै। इस विवादसे भाषा की उत्पत्ति भौर शब्द तथा उनके 
अथंके बीच के संब्रधों पर विचार किया गया जौर यह भी प्रश्न उभर कर आया कि 
क्या भाषा नियमित होती है? इन दोतों विचारधाराओं मे सेदधांतिकं मतभेद होते 
हए भी यह संमान्य रहा कि भाषाओं में नियमितता होती है। इस व्याकरण में 
ध्वनि, वाक्य ओर अथं को भाषा के अखंड तत्व स्वीकार किया गथा । 
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दधर परंपरागत व्याकरण के विरोध मे संरचन(त्मक भाषाविज्ञान ने भाषा 
की संरचना पर अधिक बल दिया । दृन्हनि भाषा के निर्देशात्मक पक्ष को नकारते 
हए भाषा के विवरणात्मक पक्ष पर ध्यान दिया । इनके मतानुसार परपरागत व्याकरण 
नतो भाषा की मौखिक अभिव्यवित में सहायक दहै ओरन ही लिखित अर्भिव्यवितमें। 
इन्होने लिखित भाषा की अपेक्षा बोलचाल कौ भाषा को अपने अध्ययन का विषय 
बनाया । इनका मूल आधार वाक्य विन्यास तथा ध्वनिप्रक्रिया भाषा के स्वायत्त 
घटकके रूपमहं । इन्होने अथ-प्रक्रिया पर बहुत कम विचार किया। इसीलिए 
दूनका अध्ययन परिशुद्ध भाषवज्ञानिक विष्लेषण पर आधारित रहा है । 


रचनात्मक भाषाविज्ञान ने परंपरागत व्याकरण को विषय-वस्तु एवं प्रस्तुती- 
करण कौ दृष्टि से सदोष माना ओौर इक्ीलिए यह्‌ व्याकरण भाषा शिक्षण के लिए 
उपयोगी नहीं माना गया । परपरागत व्याकरणपरजो आक्षेप लगाए गएदहै"वे 
सक्षेपमें इस प्रकार: 


(1) यह्‌ व्याकरण आज के भाषा-प्रयोग पर विचार नहीं करता । 


(2) यह केवल लिखित भाषाकाही विवरण देता है । वास्तव मेंयहनतो 
बोलचाल की भाषा का अध्ययन करतारहै ओरनही भाषाक दोनों रूपों के अर्थात्‌ 
मौखिक या लिखित रूपों के संबंधों पर विचार करता है। 


(3) इसमें रूप-विचार पर अधिक बल दिया जाता टै ओर वाक्य-विन्यास 
की प्रायः उपेक्षा की जाती है । संज्ञा, विशेषण, सवनाम आदि पर जितने पन्ने लिखे 
जति टै, उतने पन्ने वाक्य रचना की महत्वेपूणं इकाई क्रिया पर नहीं दिए जाते। 
भाषा शिक्षणकौ दुष्टिसेये सभीगौणदहैं। 


(4) अध्येता को सही मिश्चित वाक्य रचना मे सक्षम बनाने के लिएु यह 
व्याकरण कोई नियम नहीं बताता । सभी प्रकार के प्रधान वाक्यों या उप-वाक्योका 
विवरण तो देता है कितु ये उपवाक्य किन नियमों के अंतगंत जोड़े जाते है जिसमें 
अध्येता ओर अधिक मिध्ित वाक्यों की रचना स्वयं कर सके, इस ओर कोई संकेत 
नहीं करता । र 


(5) यह्‌ व्याकरण संस्कृत, लेटिन या ग्रीक आदि क्लासिकल भाषाओं के 
वर्गीकरण को लेकर अपनी भाषा की व्याख्या करता है । 


इसी प्रकार ्रस्तुतीकरण के भी करई दोष बताए गए ह। उदाहरण के लिए 
एक ही समस्या से संबद्ध संरचना को एक ही स्थान पर न देकर यत्त-तत्र बिखरा 
हमा 1 गया है । इसके अतिरिक्त कई परिभाषाएं अतिव्याप्ति या अव्याप्ति दोष 
सेपूणंरहै। 
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यह्‌ सही दै करि परंपरागत व्याकरण की अपनी सीमा ह कितु हसकी जौ अपनी 
उपलबन्धियां &, उस ओर भापाविज्ञानियो का ध्यान नहीं गया । परपरागत व्याकरण 
ने भाषाको रूप अर अर्थं के धरातल पर देवा जथकि भापाविज्ञानिर्योने अथ की 
प्राय; उपेक्षा की है । इसी आधार पर परंपरागत वं ग्राकरणों को अर्थं विन्नानी कां 
लेवल भी दिया गया हालांकि दन्टौने खूप पर भी वरावर बल दिया दै । इ मे ध्यान 
देनेकीवात यद्‌ भीटै कि संरचनात्मक भापाविज्ञानी ने अपने परिणद्ध भापा- 
व्ञानिक विष्लेषण मे कहीं न कीं अथं का सहारा लेते रटे जवि वे ट्सको अपने 
विश्लेषण का अंग नहीं मानते ये । वादमें ल्पांतरणव्याकरण को तो अथं को भापा- 
विश्लेषण का अंग स्वीकार करना पड़ा। इसीलिए स्प्रितिरण व्याकरण क प्रणता 
चाम्स्की ने अपनी पुस्तक ककार्टीजियन विग्विस्टिक्स ((बाद्क0ा [178050105) मं 
कहा है कि परंपरागत व्याकरणों मंसे कुष्ठ नेतो व्याकरणिक तथ्यो का निरूपण 
तथाकथित संरचनात्मक व्याकरणों कौ अपेक्षा अधिक स्टीक ओरपूणदट्ग से किया 
है। इस प्रकार परंपरागत व्याकरण की उपलच्धियों को नकारा नहीं जा सकता, 
जिनसे यह्‌ पता चलताहै कि यह भाषावज्ञानिक व्याकरण कौ अपेक्षा कितना 


सही एवं उपादेय है । 


भाषावज्ञानिक व्याकरण संक्रियात्मक वर्गकिरण (@एला2101य] 
(वलग) के आधार पर अपना अध्ययन करता है लेकिन लौकिक या ताकिक 
(1.08९2]) संकल्पना अथवा वर्गकिरण को लेकर नहीं चलता, विशेषकर बोधात्मक 
स्तर पर । संरचनात्मक भाषाविनज्ञान में हमें संक्रियात्मक उपकरणोके आ्ार पर 
निकटस्थ अवयव विश्लेषण की धारणा तो मिलती है लेकिन इसमे भाषाकेदो 
महत्वपूणं पहलू कथ्य ओर अभिव्यक्ति के संबंधों को जोड़ने का प्रयास नहीं किया 
गया । परंपरागत व्याकरण मे लौकिक ओर व्याकरणिक दोनों स्तरों परवाक्यका 
विश्लेषण करने की धारणा मिलती है । व्याकरणिक स्तर पर भाषा का विश्लेषण उसके 
भौतिक रूपों के वर्गीकरण के आधार पर किया जा सक्ता । लौकिक स्तर पर 
शब्दों के सबधों को अपने संबद्ध वास्तविक संसार से समन्नाया जा सकता है । इसमें 
यह देखा जाता है कि वाक्य मे एक शब्द का दूसरे शब्द से क्या संवधदहै? इन 
दोनों आधारो पर संज्ञाका विश्लेषण करने से पता चलेगा कि व्याकरणिक स्तर पर 
संज्ञा को बहुवचन मेँ लाने में कौनसे प्रयत्य प्रयुक्त होगे । जंसे लड़के, लड़कों, लड- 
कियां ओर लड़कियों आदि । लौकिक स्तर पर देखेगे किये संज्ञा रूप क्रिया के साथ 
कर्ताया क्मेकेरू्पमें किस प्रकार आते? इसी प्रकार लौकिक स्तर पर काल 
ओौर समय तथा लिग विधान में जेंडर ओर 'संक्ष' के संवंध जोडते हुए व्याक्रणिक 
स्तर पर इनका अध्ययन किया जातादहै। हिदीमें सवंनाम पडति काफो जटिल 
है ओर उसका अध्ययन सामाजिक तंरचनाके आधार पर करना होगा । इमी 
आधार पर गुर्‌ (सं° 2022) ओर वाजपेयी (सं० 2023) ने आदरसूचक स्व॑नामों 
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की व्याख्या करने का प्रयास कियाद । चाम्स्की (1965) जैसे भाषाविज्ञानियोंने 
इनको भाषा व्यवस्था से भिन्न माना द जवकि हसते भाषा के सूक्ष्म मेदोंकी 
जानकारी मिलती दै । (यद्‌ ध्यानमे रटे कि समाज भापाविज्ञान की दृष्टि दस ओर 
भअवकण्य गर्ह) । 


हिदी परंपरागत व्याकरण मेँ वावय ओर प्रयोग की संकल्पना को लौकिक 
भीर व्याकरणिक दीनो आधारो पर प्रस्तृत विया गया। दस सवधन गुरु 
(रं० 2022) ने कटा कि संरटृत मेँ वाच्य का निणंय कैवलरूप पर हो सकता है, 
पर ददी क्रियाके करट एक प्रयोग--जैसे लड़के ने पाठ पढ, रानी ने सहेलियों 
को बलाया, लटकों को गदी पर चिटाया जाए: पे गौरूप कै अनुसार एक 
वाच्यम भौर अर्थं के अनुसार दूसरे वाच्य गें आते । सलिए संस्कृत व्याकरण के 
भनुमार कैवल शूप कै आधार पर ही हिदी भें वाच्य का लक्षणं करना किनि है । 
यदि कैवलर्प कै आधार पर यह्‌ लक्षण किया जाण्गा तो अथं कै अनसार वाच्यके 
कट रकण (रलमन) विभाग करने पगे ओर यह विपय स॒हूज होने पे धदले 
कटिन हौ जाएगा! (255-56) । द्म मत के आधार पर शुरु ने वाच्य' ओौर प्रयोग" 
| मेँ अतर करने काप्रयत्न किया जवकि वाजधेयी (सं 2023) ने सस्रत वैया- 
करणो को भांति दन दोनों को पर्यायवाची माना। दूस समया पर आज के हिदी 
भाषाविज्ञानियां (श्रीवास्तव, 1973) ने कार्यं कियाओर गुरुके मत का समर्षन 
कषत हुए इस संकल्पना को स्पष्ट फिया । उदाहूरण कै लिए; 


(1) लटका रोटीखारहाट। 
(2) लढ़कै ने रोटी खाई । 


पहले वाक्य मं (लड़का' लौकिक एवं व्याकरणिक स्तर परकर्ताहै भौर रोटी 
कमं । दूसरे वाक्यम लौकिकस्तर पर "लड़का कर्ता है भौर व्याकरणिक रतर पर करम 
ट तथा रोटी लौकिक स्तर पर कर्मं ह जबकि व्याकरणिक स्तर पर कर्ता। अत; 
वाक्य (1) तो कतु वाच्यहोगाहौ कितु वाक्य (2) पर विवाद ९। गुरने वाक्य 
(2) कौ कतृ वाच्य माना है ओर वाजपेयी ने कर्मवाच्य । प्रयोग कै आधार पर 
श्रीवास्तवने गुषकै मत की संपुष्टि करते हए इन दोनों वाक्यों को कमणः कर्तरि 
प्रयोग ओर कमणि प्रयोग स्वीकार फियादहै। दस प्रकार हिदी की संरचना के अनु- 
सार वाच्य ओर प्रयोगमं अंतर करना होगा । वाच्यकामूल स्तर लौकिकदहैतो 
प्रयोय का व्यकिरणिक । कोरक लौकिकया प्रकायत्मिक संकत्पनाहै। किसी भी 
वक्थ क दने कै लिए लौकिक स्तरकै साथ व्याकरणिक स्तर भेद भी देखना 
होमा । कर्ता हूमथा प्रवमा विभक्तिमेहो या कमं द्वितीया मे, यह्‌ जरूरी नहींहै। 
अततः वाक्य को दो धराततों पर्‌ देखना होगा । 


| 


| 
| 
1 
| 
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दशी प्रकार कारके की संकत्पना संरचनात्मक या विवरणात्मक व्याः रणमें 
संक्रियात्मक ठंग से रखी गई । रूपांतरण व्याकरण ने तो दमे छो ही दिया । फिल्मोर 
(1968) ने अपने "केस पर केस" निवध मेँ कारक सिद्धांत को वास्तव मे परंपरा- 
गत व्याकरण की तरह प्रस्तुत शिया। परंपरागत व्याकरणके आधार पर उसने 
वाक्य में क्रिया ओर संज्ञा तथा सवेनाम पदोँके बीच पाए जाने वाले संबधोंक)।दही 
कारक कहा है । ये संबध अथं के आधार पर निर्चित किए गए दहै । अर्थं के आधार 
पर निर्धारित दन कारक संवंधों फी संध्या सीमितटै ओरये भाषा विशेषनं होकर 
भाषा सामान्य दहै । पाणिनिर्की। कारक व्यवस्था आौर पिल्मोरके फारकल्याक्रण के 
संबंधों पर प्रसिद्ध भापाविज्ञानी किपास्की ओौरस्टाल (1969) का निर्वध ओर 
जगदेवसिह (1970) क( निब्॑ध इस दृष्टि से महत्वपूणं है । 

यह सही है कि भाषा का लिखित रूप मौखिक रूपकेनतो वराबरदहै ओर 
न ही उसका सही प्रतिनिधित्व करत। ह । दके अतिरिवत भाषाके मौखिक स्पमें 
जिन स्वनो का समावेण होतार, वे लिखित षूपके चिहूनों से मेल नही खाते। 
एतना होते हुए भी यह तो फहा जा सक्ता कि यदि भाषा का लिखित रूप मौखिक 
रूप का स्थान नहीं ले सक्तातोकमसे कमसंप्रपणके लिए यह्‌ उसकेपूरकके रूप 
भे अवश्य प्रयुक्त होता है । उदाहरण कै लिए, देवनागरी लिपि भें (1) वह्‌ कर्ता है शौर 
(2) बहु (काम) करता है--एन दोनों वायो मे लिपि की सहायता से । कर्ता" ओर 
"करता" को पृथक रूप मे देखा जासकताहै। दसी प्रकारपपाली'ओौर खाली) 
क्रियाओं केपृथकरूपको देखा जा सकता है जबफि उच्चारण में ये पाली! ओौर 
"खाली' णब्दों के सपान है (गोस्वामी, 1972) । अ-लोप' की समस्या, अनुनासिवय- 
नासिक्य ध्वनियों के वारेमे भी विचारकिया जा सफकताह। वास्तवं भै वणे ओौर 
उच्चारणे संबेधपरन तोव्याकरणोने ओर न ही भाषाविज्ञानियों ने कोर 
गंभीर अध्ययन करने का प्राप्त कियाहै। यदि वैयाकरण लिखित अभिव्यवित को 
विष्लेषण का मख्य आधार मानते रहै तो भापाविज्ञानी प्रधानतः मौखिक अभिव्यवित 
से ही जूते रहे । 

परपरागत व्याकरण की निस्संदेह यहु सीमा रहीहै कि यहु शिक्षित वगं की 
भाषा के ओपचारिक एवं लिखित रूप का व्याकरण रहा है । सके विपरीत संरचाना 
त्मक व्याकरण भाषा के मौखिक एवं अनौपचारिक रूप कै अध्ययन पर बल देता 
है । यह शिक्षित ओर अशित वगं दोनों के अनौपचारिक संदभे भे प्रयुक्त होने 
वाली भाषा पर ध्यान देता है। लेकिन हसमे संदेह नहीं कि परंपरागत व्याकरण की 
यह्‌ प्रमुख सीमा दसकी बड़ी एणित भी है । शिक्षा का माध्पम भाषा का मानक रूप 
रहा टै ओर आज भी शिक्षाक लिए भाषा के मानक्ररूप फो आधार बनाने की 
प्रवत्तिहै। पदि शिक्षाक माध्यम को समरूपौ बनानादहै तो भाषाके मानकरूप 
को अपनाना होगा जिम परंपरागत व्याकरण अपनार हुए है । 

भाषाविज्ञानियों ने सावंभौमिक व्याकरण लिखने के मोह मे नियम-प्रधान 
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व्याकरण लिखने की बात कहीदहै। इससे सामासिक व्याकरण (0०७९) 
की संकल्पना नहीं आ पाई । दस-वारह्‌ नियमों से किसी भाषा को समेटा नहीं जा 
सकता । इस प्रकार का व्याकरण सिद्धति के लिए सिद्धांत बन गया जो भाषा- 
विज्ञानियों को दुष्टिमें रखे हृए हँ । परंपरागत व्याकरण 'सिद्धांतके लिए सिद्धांत 
के आधार पर भाषाका विवरण नहींदेता वरन्‌ भाषाको व्यवहार के स्तर पर 
ग्रहण करता है । इसीलिए इसके विवरण भो एक निश्चित शेक्षिक संदभं में दिए 
गए है । यह व्याकरण भाषाविदों के लिए भापवंज्ञानिक विवरण नहीं देता 
बल्कि भाषा शिक्षत अथवा शिक्षार्थी कौ दृष्टिे भाषा का विवरण प्रस्तत 
करतादट। इसोविंए इनकी दृष्टि भापाके हूर पक्षक साथ व्याप्रक रूपसे रहती 
दे । इसके विपरीत ल्पांरण व्याकरणमे भाषा के किमी एक पक्ष पर व्पापक्‌ 
विष्लपण तो निव जावा लेकिन पूरा व्याकरण नरह मिलता। इस दृष्टि 
केलांग (1876) ल्नर गुट (सं० 2042) के व्याकरण सामासिक टं जवकि यमुना 
काचर (1966) आदि का नहीं। 
यह्‌ आरोप प्राय लगाया जाताटहै कि परंपरागत व्याकरण एक ओरं ग्रीक 
यालिटिन वर्गकिरण के आधार पर लिखे गणु हुँ गौर इसकी ओर संस्कृत व्याकरण 
के आधार प्रर भारतीय यं भाषाओं के व्याकरणरह। यं ह वयाकरण कौ सीमा 
दैनज्िव्याक्रणकी। समरं वेयाकरणो ने क्लासिक भापा्ों की वर्गीकरण का 
सहारा लतदहूण भरी नई वातं प्रस्तुत कीरहँ। यग्रेजी में यसपसंन (1949) ने अपने 
व्याकरणम स्जनात्मक प्रयोग कियाद । दह्िदी में केलांम, गुर भौर वाजपेयी के 
व्याकरणो म लेटिन या संस्कृत व्याक्रणों का अंधानुकरण नहीं है । कंलांग (1876) 
ने सस्छरृत बौर हदो क्रियाओं की क्प-रचना की अित्नता को स्पष्ट करते हए 
ददी ह्ियाओ का विष्ट द्विया। लेटिनिया अंग्रेजी भाषा में पूर्व्म गौर 
परसगे की संकल्पना मिलती टै जवकि केलाँगने ह्दी में परसगं को माना, पूवं 
सगं के अस्तित्व कोस्टीकार न्हींकिया। गृदने सर्वनाम शौर विशेषण की संज्ञा 
से भिन्न वगं काण्ठव्द प्रमाणित कर हिदी की प्रकृति कै अनुसार कायं क्रिया भौर 
सज्ञाके वर्गकरणं का घधिकर तकसंगत ओौर सरल वनान का प्रयात्त किया। द्ट्दी 
के सर्वनाम तू, तुभ, आप अदि अपनेरटगीरवे संस्कृतया अंग्रेजी के आधार 
पर नहो दिएुर्एु। गुट्के व्याकरणम क्रिया विशेषणो के भेदो-उपन्नदों का विशद 
विवेचन संस्छरतया यग्रेजी के क्रिया विज्नेषर्णो का अंधानुकररण नहींहै। आगे 
वाजपयीने गुन के अव्यय जीर क्रिया विक्चेपण को एक मानने का विरोध करते हए 
उन्दं हिदी क। प्रकृति क अनुमार्‌ अलग-बलम माना है । उनके मतानुसार्‌ जो भव्यय 
टो, वह्‌ क्रिया व्िश्चेषण भी ज्र हो, यह्‌ कोई नियम नहींहै। यदि कोई भव्यय 
क्रिया कौ विेषता वतलाता द तव वह्‌ अवश्य क्रिया सिननेषण होगा, अन्यथा हगिज 
नही । जव”, (तव' आदि समयमूचक क्रिया विगेपण नहीं ै। इनमे क्रिय। में कोई 
विथेपता मालूम नदींद्ोती। तवक्गिया विशेपण इन्दं कैते कहा जाए 1 (सं° 
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2000 : 70) । इमी प्रकार गुरने ह्िदी मे कारक ओर व्रिभक्ति के अंतर को 
मानने मेँ कठिनाई महसूस की द जवक्रि संस्कत में कारक ओर विभक्तिं अंतर 
माना जाता दै । इसके अतिरिक्त घनुनासिक व्यजनो का स्ववर्गीय व्यजनो के पूवं 
प्रयोग तथा अनुस्वार का अंतस्थ भौर ऊष्म वं के वर्णो के पूवं प्रयोग करनेकी 
जो व्यवस्था संसृत वैयाकरणो ने दी, अयेन णर्मां (1572) ने उन अनुनासिक 
व्यंजनं के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग कौ संकल्पना रखी जो भापाविन्नान के 
'आङ्पिनीम' से मेल खातीदै। यदि हम यह आरोप परंपरागत व्याकरण पर्‌ 
लगाते द्ैतो हमे भाषा्वज्ञानिक व्याकरणं के प्राख्प को भी देना दोगा करिव भी 
कहां किसी से प्रभावित तो नहीं । रूपातरण व्याकरण भी एक एसा प्रारूप नही 
देषा रहा जिसमे भाषा विशेष की विशेषतां को उदुधाटित क्रिथा जा र्कः ॥ 
यमुना काचर (1966) के “ईटरोढक्णन टु हिदी सिटेक्न' पर समीक्षा चिख्ते दए 
मिल्तेर (1970) ने यह्‌ कहा कि यह्‌ व्याकरण ह्दी के उदाहरर्णां कं आधार पर 
अंग्रेजी का व्याकरण दहै । 
ट्स प्रकार हम देखते ह कि परंपरागत व्याकरणम एेमी विश्चयताएं मिलती 
है जो भाषाविज्ञान में नहीं या पाई । इममे कोई संदेह नदीं क्रि भापाविन्नानने 
मानव भाषा की आस्चयंजनक जटिनताओं का ओौर व्यक्ति की भाषाक विशिष्ट 
रूपों का उद्घाटन किया दहै, इमक्रे अतिरिक्त भापाविनज्ञान ने भाषा के आधारभूत 
नियमों मौर भाषा कै विवरण देने का सफल प्रयास करिया दै । अतः भाषाको ओर 
अधिक अच्छी तरह समन्ननेके लिए भापाग्रिज्ञान की सहायता ली जा सकती 
जिससे व्याकरण बौर अधिक उपादेय सिद्धहो सक्ता दै। 
परपरागत व्याकरण कीएक सीमा यहभीरहीदटै कि यह किसी निश्चित 

मंडल या प्राप को आधार वना कर नटीं चला जिससे विष्लेयण का निरिचित पड़ति 
नहीं मिल पाई दै । इसमें सामान्य या विस्तृत वक्तव्य देकर अपनी वातकी जाती 
रही हि लेकिन कोई व्यापक पैटनं नहीं मिला । विश्लेषण करा सुस्पष्ट प्रार्प भाषाः 
विज्ञान की सहायता से मिल सकता । लेकिन यह्‌ बहूना आवश्यक टोगा कि 
भापाविज्ञान का संतुलित सहयोग लिया जाए जितस यहु नहो कि व्याकरण अपना 
मूल उद्देश्य खो वठ । भाषा शिक्षण में परपरागत उग्राकरण मुख्यतः मातृभाषा शिक्षण 
के लिए उपयोगी है तो अन्य भाषा शिक्षण में भाषाविज्ञान । भाषा के चारों कौलनों 
की जानकारी के वाद परंपरागत व्याकरण का अध्ययन करना अधिक नगत हापा । 
यत कहींरेषानहो कि भाषाविज्ञान के उत्साहसे भाषाके मानक्स्पको विक्त 
श्या जाए गौर उसके अध्ययन-अध्यापन पर भ्रमाव पड़े । इसके अतिरिक्त यह कट्ना 
असंगत न होगा कि व्याकरण भषाके मानक एवं निचित सूप का विर्नेषप करता 
है; अतः उसका निर्देण'त्मक पक्षहोना जष्रीहै। लेणिनि यह्‌ निरेलात्मक्ता षूड़ि- 
वादी त्रिचारधारा के अनुकूलनहौ वरन्‌ उसमे लचीलेपन कौ भी वुछठन कुठ 
गुजायण होनी च!हिए्‌ । यदीं व्प्राकरण की उपादेयता बढ़ जाएगी । 
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तुलनात्मक व्याकरण 
--भ० ह° राज्‌रकर 


1. आज देश के भीतर दीन्हीं, देश से वार भी जन-समृदायों का संपक 
बढता जा रहा है । रेसी स्थितिमें हम चाहने पर भी पने को एक भाषा तक 
सीमित नहीं रख सकते । दूसरी भाषा सीखनी ही पड़ती दे । मातृभाषा न भित्र जव 
हम दुसरी भाषा सीते है, तो भाषा-अधिगमम व्याकरण स सहायता मिलती टै । 
भारतवषं मे आज एक भाषासे काम चलाना सुविधाजनक नटींट्‌। हिदी को यदि 
संपकं भाषाक रूपमे काम करनादहै, तो हिदी के साथ अन्य भाषाजाका तुलना आव- 
एयक है । यह हिदी के हित में है । जव भी हम दूसरी भाषा सीखते ह, तो तुलनात्मक 
रूप मेदो भाषाओं पर विचार करतेहीरहै। इस तरह से विचार करते समय हम 
व्यावहारिक कठिनादयों में से मागं निकालने का प्रयत्न करते टैँ। इस स्थितिमें 
समस्या का बौद्धिक समाधान तुलनात्मक व्याकरण के आधारपरदही दियाजा सकता 
है । इस विषयमे शोध हो ओर हम व्यावहारिक सूपोंसि सिद्धांतों कौ भोर वढे, तो 
ये सिद्धांत हमे अनेक प्रष्नों का उचित समाधान दे सक्गे । तुलनात्मेक व्याकरण के 
आधार पर भाषां के इतिहास को समञ्लने मे भी सुविधा होगी 1 वस्तुतः तुलनात्मक 
व्याकरण का अध्ययनदोया दो से अधिक भाषाओं के सीखने-सिखाने मे सहायक 
होगा ओर इससे अमुवाद का काम सरल होगा । 


. श्री जो. वाद्रियज्‌ (1966:110) का कहना है-““व्याकरणात्मक धाराओं 
का वर्गीकरण सामान्य पदरचना का एेसा विषय है. जिसमे अनृसंधान का कायं नही 
हुभा ।'” इसका तात्पयं यह है कि किसी भी भाषामेंजो व्याकरणात्मक धारा 
प्रचलित रहती है, उनका पता लगाना शोध का कायटहै। जब एक ही भाषाके 
भीतर व्याकरणात्मक धाराओं का पता लगाना शोध का कायं है, तौ तुलनात्मक 
व्याकरण अपने आप मेंणोध का विषय दहै, यह मान लेना अनुचितन होगा । इस 
णोध के महत्व को ज्ञापित करना तथ। इस शोध के उपादानों पर प्रकाश डालना 
प्रस्तुत लेख का प्रयोजन है । 
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3. व्याकरणात्मक धारा का तात्पयं संबंध-तत्वों द्वारा भावों को अभिव्यक्त 
करने वाली धारा है । उदाहरण के लिए “वचन! व्याकरणात्मक धाराकानाम है । 
वचन को व्यक्त करने के लिए हम जिन संबंध-तत्वों का प्रयोग करते है, वे सब 
वचन कौधाराके अंतगंत आगे । एकही धाराके लिए एक ही प्रकार के ध्वनि- 
तत्वों का (प्रत्ययो का) प्रयोग होना चाहिए । कितु हम देखते हैँ कि एक ही भाषा 
मेएकही प्रकार की व्याकरणात्मक धारा के लिए अलग-अलग ध्वनि-तत्वोंका 
(प्रत्ययो का) प्रयोग मिलता है। एसी स्थितिमें हभ अथंसेरूपओौर रूप से ध्वनि 
पर उतर आते हँ । मूलतः व्याकरणात्मक धाराएं अथं से (तारिक पद्धति से ) संबंध 
रखते हुए भी विकल्पात्मक स्थितियों के कारण ध्वनि-तत्वों से अधिक संबद्ध जान 
पडतो है । इस नाते हम यह अमुभव करने लगते है कि व्याकरणात्मक धाराओं का 
संबंध ध्वनि-तत्वों से अधिक है। एेसाहै भी। कितु इसके विश्लेषण की आवश्यकता 
है ओर उनकी पहचान की भी। हमारा प्रयत्न यह्‌ होता हे कि व्याकरणात्मक 
धाराओं को ताकिक पद्धति प्रदान कर। इस संबंध में विष्लेषण करने से जो अनुभव 
हभ है, उसे व्यक्त करते हुए जो वाद्रियेन (1966-131) ने लिखा है-- 


किसी भी भाषा की व्याकरणात्मक धाराओं का चाहे कितना ही िस्लेषण 
किया जाय, उनको किसी ताकिक पद्धति के अंतर्गत करना असंभव है । इस 
तथ्य को विवेचना के कुछ बहुत हो स्पष्ट व्याकरणीय कारण ६। बात यह्‌ 
ह कि प्रःयेक भाषा का व्याकरण चाहु उसके इतिहास के किसी कालका 
विच।र कौजिए- एसे असंष्य व्यापारो का परिणाम ठे जिनका व्याकरणीय 
पद्धति के विभिन्न अंशो से स्वतंत्र संवंध है । यदि पदरचनात्मक परिवर्तन 


तथाकथित सादृश्यमूलक रहै, तो सादृश्यमात्र से ही संपूण पद्धति तकंयुवेत 
नहीं हो सकती । 


दुलनात्मक व्याकरण ताक्रिक पद्धति को सम्लने मे उपयोगी है । यह्‌ किसी 
भाषा की व्याकरणात्मक धाराएं ताफिक पद्धतिमें नहीं बेठतीं, तो उसके कारण 
ठुलनात्मक व्याकरण के आधार पर स्पष्ट हो सक्ते ह । 


4 _ 'तुलनात्मक व्याकरण, व्याकरण के संदातिक स्वरूप को समङ्ञने > उपयोगी 
है । यदि किसी भाषामे पार्‌ जाने वाते रूप एसे है, जो अथं ओर ध्वनि मे ताक्रिक 
पतिते संतु “न रखते है अर्थात्‌ निश्चित संबंध.तत्व निश्चित भथं कौ अभिव्यवित 
मे सहायक होते दै, तो उक्त भाषा के रूप अधिक स्थिर माने जाएगे । इस दुष्टिसे 
संस्कृत भाषा के रूप अधिक स्थिर ओौर दृढ टै । सस्त के रूपों को इस कसावट 
को, दृढता तथा अभिव्यक्रि क्षमता को अधिक समं देखकर न्तुम फील्ड (1933 : 
10) ने तिखा है-- 
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इसमें (पाणिनि व्याकरण में) रचयिता को भाषा का सर्वागीण विवेचन है। 

क्या रूप-साघ्न, क्या शब्द-साधन, क्या समास रचना, क्या वाक्य रचनात्मक 

प्रयोग- सभी के संबधों मे छोटी-से-छोटी वातो का वणन है । कोई भी भाषा 
अभी तक इतनी संपूृणंता से वणित नहीं हो पाईदहै। कदाचित्‌ यह अंशतः 
इसी सर्वोत्तम नियमबद्धता का परिणाम था किआगे चलकर संस्कृत पूरे 
बराह मणी भारत की राज्यभाषा ओर साहित्यिक-भाषा बनी । किसी भी 
व्यकिति से मातृभाषा करूप में व्यवहतन होने के बहुत बाद तक संस्कृत 
(यूरोप में परिनिष्ठित लटिन की भांति) पाण्डित्यपूणं अथवा धार्मिक 
रचनाओं की कृतिम माध्यम बनी रही । 


कहना यह है कि संसृत भाषा का व्याकरण विश्व की भाषाओं मे 
ओर परिपूणं माना गया है। भारतवषं की भाषाओंके लिए तो संस्कृत ध 
आप्त रूप में प्राप्त रहा है ओर आज तुलनात्मक व्याकरण पर शोधकायं करने 
लिए इस भाषा के व्याकरण को जानना मेरी दृष्टि में अतीव उपयोगी होगा । 


5. शब्दके सामान्य अथं ओर व्याकरणात्मक अथं (रूप) मेभेदहोताहै। 
जैसे- 
सामान्य अथं एक है व्याकरणात्मक अथं (रूप) एक हे । 
व्याकरणात्मक अथं (रूप) सामान्य अथं एक नहीं है । 
एक नहीं है । | 4 
उस्ना उठा 
उठा लिखा 
उस्ता पाया 
॥ गिरा 





प्रथम तालिका मे सामान्य अथं एकदै, कितु व्याकरणात्मक अथं (रूप) 
एक नहीं है । वे है क्रियाथंक संज्ञा, भ्रुतकालिक छृदंत, वत॑मानकालिक छृदत भौर 
पूवेकालिक कृदंत । दूसरी तालिका मे सभी का व्याकरणात्मक अथं (रूप) एक है 
ओर वह है--भरूतकालिक छृदंत । सामान्य अर्थो मे वहां भेद है । सामान्य अर्थो का 
बोधहमे कोशसे हो सक्ता है, कितु व्याकरणात्मक अथं का बोध हमे कोश से नहीं 
होता । यदि हमे कोई भाषा आती है, तो इसका तात्पयं यह्‌ मान लेना चाहिए कि 
उसके व्याकरणात्मक अथं से संबंध रखने वाले रूपों से हमारा परिचय हो गया है । 


6. तुलनात्मक व्याकरण का तात्पयं ही यहदहै किदोयादोसे अधिक षाणा 
के व्याकरणों की तुलना करना । भाषा भेद का मुख्य कारण व्याकरणों मे भेद 





112 


पाया जानादहै। यदिदोयादो से जधिक भाषाओं के समान अथं रखने वाले समान 
व्याकरणात्मक रूप पास-पास रवे जाएगे तो फिर उनमे जो भेद होगा वह्‌ ध्वनि मेद 
मात्र होगा । उदाहरण के लिए- 











देश को भाषाएं विदेशी भाषा 
संस्कृत हिदी मराठी  अग्रेजी 
त्वं # = ~~~ ~ 
ठ तू त्‌ ॥ (१।। 
द्रौ दो दोन 8, 
अस्ति है आहे 15 
नव नया नवा |> 
सपं; सांप साप ऽला [02111 
कोकिला कोयल कोकिन्ठा (11100 








यह्‌ शब्दों की जो तालिका दी गई है, उनमें तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किए 
गए सभी शब्दों के सामान्य अथं तथा व्याकरणात्मक अथं (रूप) समान हैँ। इस 
स्थिति मं भेद केवल ध्वनिभेद रह जाता है। इस ध्वनि-भेद के कारण भाषा-मेद 
मानना पडता है । इस तालिका के शब्दों मे ध्वनि-साम्य के लक्षण मिलते हँ ओर 
इस आधार पर भी इन भाषाओं को एक परिवार को भाषाएं कहा जा सकता है । 


र एक परिवार कौ भाषाओं में अनेक भाषाएं पाई जाती हँ ओर एक भाषा 
के अंतगंत अनेक बोलियां ! इन सवके भेद या अलगावका प्रमुख आधार हमारे 
पास व्याकरणात्मक रूप हीदहै। मूल शब्द समूहमे (सामान्य अथं की दृष्टि से) 
समानता मिलने पर भी व्याकरणात्मक रूपों की समानता जब तक दो भाषाओंमेन 
मिले तव तक उनको एक नहीं मना जा सकता । करई वार यह्‌ भेद वोलीगत भौ 
होता है । बोलीगत भेद ओर भाषागत भेदम अंतर यहद किदो विभिन्न बोलियां 
बोलने वाले एक-दूसरे की वोली को आसानी से समन्न सकते >, तो उन्हँं एक भाषा 
से संबद्ध मानना चाहिए कितु दो भाषाओं में एेसी स्थिति नहीं होगी । वहां स्थिति 
यह होगी कि दोनों एक-दूसरे की बोली नहीं समनञ्न पाएगे। एेसी दो निन्न 
भाषाओं के समूह मे भी समानता मिल सकती है । खोजने पर हिदी ओर मराटेमें 

समानार्थी शब्दों की बहुत वड़ो संख्या मिलेगी, कितु दोनों का व्याकरण एक नदीं हे । 

िदीमें रूप जिस तरह से बनते हँ उस तरह से मराठी में नहीं बनते! इस तुलना 

मे जिस णब्द-समूह मे रूप वनने की संभावना कम रहती है उनमें समानता अधिक 
मिल सकती दै । एेसी स्थिति में उच्वारण-भेद मिलेगा ओर यह उच्चारण-भेद एक 
भाषा के भीतर पाई जाने वाली बोलियों मे भी मिलेगा । हिदी ओर मराटीके 
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संख्यावाचक विशेषण आपस मेँ कुछ श्वनि-भेदों को छोड़ दे, तो बहुत हद तक समान 
प्रतीत होते हँ । उदाहरणाथं--एक/एकः; दो/दोन; तीन।तन; चार/चार; पांच/पाच 

छह्‌।सहा; सात।सात; आठ।आठ; नौ/नऊ; दस।दटा आदि । इस तरह सभी संव्या- 
वाचकं विशेषण लिखें, तो ध्वनि-भेद की कुठ प्रवृत्तियां दिखलाई देगी । संज्ञा, 
सर्वनाम, क्रिया आदि के मूल रूप समानार्थ प्रतीत होने पर भी उनके व्याकरणात्मक 


रूपों में मेद मिलता है । तुलनात्मक व्याकरण का अध्ययन करते समय हम इस वात 
कीखोज करते हंकिमूल रूपों से व्याकरणिक रूप किन कारणों से वदलते ह ओर 
उनके वदलने के सामान्य नियम क्या है? व्याकरण मूर्तः भाषा कौ ताकिक 
व्यवस्था है ओर यहु एेषी व्यवस्था है जिससे भाषा नियमानुसार अभिव्यक्ति में 
सहायक होती दै । ऊपर दी गई तालिका में प्रथम शब्द /तू/ है। हिदी ओर मराटी 
दोनों में यह समानहै। दोनों में ही यह मध्यम पुरूष, एक वचन, कर्ताकारक के 
रूप मे प्रयुक्त होता है कितु इनसे बनने वाले अन्यरूप दोनों भाषाओं म समान 
नहीं है । हिदी में /त्‌/ से /त्चे ~~ तक्षको ^~ तुक्चसे ^~ तेरा। आदि रूप वनते टै, जवकि 
मराठी में ।त्‌/ से (तुला ^~ तुज्ञेयाने ~~ तुज्लयाहून ~ तुज्ञा/ आदि रूप वनते दं । दोनों की 
व्याकरणात्मक धाराएं अलग-अलग ह । हम किसी भाषाको टीक ढंग से जानते चः 
इसका अर्थं यह्‌ है कि हम उसके व्याकरणात्मक रूप आवश्यकतानुसार वना सकते टै। 


8. . व्याकरण भाषा-अधिगमका साधन है। इस आधार पर आज विश्वमे 
भाषाएं सीखने का प्रयास हौ रहा है 1, इस प्रयास मे तुलनात्मक व्याकरण के निष्कषं 
सैद्धातिक ओर व्यावहारिक दोनों स्तर पर उपयोगी `हो सकते रहैँ। इस प्रकारके 
प्रयास के लिए (तुलनात्मक व्याकरण के लिए) हमे भाषाओं में प्रचलित व्याकरणक 
रूपों की नए सिरे से खोज करनी होगी । केवल लिखित रूपों के जाधार पर किसा 
भाषा के व्याकरणिक रूपों का ठीक-टीक ज्ञान नहीं हो सकता । प्रण्न यह है किहम इस 
कायं को कंसे करं ? इसके लिए कु महत्वपूणं तथ्यों की भोर ध्यान अआ़ृष्ट करने 
का प्रयास किया जां सकता है । जैसे- 


(1) तुलनात्मक व्याकरण के लिए सामग्री की खोज भाषा को प्रधान बोली 
के आधार परदहौ। बात यहद कि यदि किसी भाषाका संपकं बोली सेष्टूट जाता 
है, तो फिर वह भाषा व्याकरण पर अधिक निर्भर हो जाती हे । प्रत्भेक भाषाका 
बोली रूप, उस भाष( का जीवित रूप हे, एेसा मानना चाहिए । 


(2) हम जिस बोली को जानते हैँ ओर उसका व्यवहार करते है (मातृभाषा 
के बोलीरूपसे हम परिचित होते ह ।) तो उस बोली से संबंध रखने वाली भाषा 
सीना हमारे लिए सुगम होता है । उक्त भाषा को सीखते हए उस -भाषा कोहम 
अपनी बोली के आधारपरही जीवन दे पाते । इक्न स्थिति में व्याकरण.का ज्ञानः 
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हमारे लिए भाषा सीखने की दृष्टि से उतना महत्वपूणं नहीं होता है । उस स्थितिमें 
व्याकरण के आधार पर हम अपनी भाषा की व्यवस्था को समञ्लते-समञ्ञाते मात्र हैं । 


(3) हम जिस बोली को जानते ह, उस बोली से संबंधित भाषाकोन 
सीखकर यदि कोई अन्य भाषा सीते है, तो उस समय हमे कठिनाई का अनुभव 
होता है । इस स्थिति में हम व्याकरणसे सहायता लेते रहै। माध्यमसू्प मं हमारी 
अपनी बोली से संबंधित भाषा के व्याकरण से हम सहायता लेते जाते हँ ओौर तुलना- 
त्मकसूपमे दूसरी भाषा के व्याकरणिक रूपों से परिचय प्राप्त कर उक्त भाषा 
सीखते जाते हँ । भाषा सीखने कौ सामान्य प्रक्रिया यही रहती है । 


(4) त॒लनात्मक व्याकरण एसे तथ्य प्रस्तुत कर सकता है, जिससे सीखने वाला 
अपनी भाषा के व्याकरणिक रूपों के साथ सीखी जाने वाली भाषाके रूपों के साथ 
तुलना कर सके । अर्थात्‌ कन्नड भाषी व्यक्ति हिदी सीखे ओर मलयालम भाषी हिदी 
सीखें, तो दोनों के लिए शेक्षिक व्याकरण अलग-अलग हों । माध्यम रूपमे किसी: 
भाषा को सीखने के लिए जो भाषा अपनाई जाएगी, उस्र भाषा के व्याकरणिकः 
रूपों का तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । इससे संबंधित भाषा 
का व्यवहार करने वाला वगं नई भाषा को सुविधासे सीख सकेगा । संपकं के आधार 
पर अलग-अलग भाषाओं के साथ अलग-अलग शैक्षिक व्याकरण तैयार हो सकते हैँ । 
इन सव शेक्लिक-व्याकरणों के आधार पर संद्धांतिक तुलनात्मक व्याकरणका स्वरूपः 
अधिकाधिक वंज्ञानिक होता जाएगा । 


(5) अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार विश्वमे श्षँक्षिक-व्याकरण के आधार 


पर हुआ है । भारतमे भी अंग्रेजी भाषा, इन्हीं शैक्षिक व्याकरणों के आधार पर. 
जीवित है । हम अंग्रेजी के बोली रूप से परिचित नहीं हैँ कितु उसके भाषा रूपसे. 


हमारा परिचय है । ठीक इसी तरह हिदी को संपकं भाषाके रूपमे अहिदीक्षे्ों 
मेँ पहुंचना है तो संबंधित भाषाभों के शैक्षिक व्याकरण ग्रथ तयार करने होगे गौर 
ये शैक्षिक व्याकरण (तुलनात्मक व्याकरण' की सामग्रीके रूपमेंही होगे । 


(6) साहित्य के अध्ययन से भाषा के अध्ययन को भिन्न मानना चाहिए । 
इस नाते हिदी का पठन-पाठन भाषा रूपमे अलग होगा ओर इसके लिए व्याकरण 
के ज्ञान की आवश्यकता है । भारत में बोली जाने वाली प्रधान आधुनिक भाषाओं 


के साथ दिदी के व्याकरण की तुलना प्रस्तुत करने वाते स्वतंत्र ग्रथ लिखे जाने 


चाहिए । जंमे- 


1. हिदी-मरादीः" '“““तुलनात्मक व्याकरण 
2. हिदो-तेलगु"" “"तुलनात्मक व्याकरण 
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3. ह्दी-मलयालम““““““" तुलनात्मक व्याकरण 
4. हिदी-कन्नड^“""“' तुलनात्मक व्याकरण 

5. ` हिदी-तमिलः"` `“ "तुलनात्मक व्याकरण 

6. हिदी-बंगला""* “"““तुलनात्मक व्याकरण, आदि 


इस प्रकार के तुलनात्मक व्याकरण प्रस्तुत करनाशोधकाकायंहै। इस 
कायं को प्राजेक्टके रूपमे लेकर संबंधित भाषा्ोंकेक्षेव्रमें रहने वाले विद्रान 
कायं कर सक्ते हैँ । यह्‌ कायं संद्धांतिकरूपमेंहो ओर उसका व्यावहारिक उपयोग 
शोक्षिक व्याकरणके रूप में किया जाए । 


(7) तुलनात्मक व्याकरण के आधार पर शंक्षिक व्याकरण खे जाने 
चाहिए । ये व्याकरण ग्रथ रेमे होने चाहिए जिनका उपयोग पठन-पाठन हेतु तत्काल 
कक्षाओं में पाट्यक्रम की पृस्तकोंकेरूपमे कियाजा सके । इनका प्रचलन जव तक 
नहीं होगा तव तक भाषा का प्रचार-प्रसार आवश्थकताभों की पूतिके लिए टीकसे 
नहीं हो सकेगा । 


(8) हिदी के साथ तुलनात्मक व्याकरण के ग्रथ जिन-जिन भाषाओं मे लिषे 
जाएंगे, उन-उन भाषा क्षेत्रो में ह्दी का संपकं सुविधधाजनक होगा। इस प्रकार 
के अध्ययन की विपुल सामग्री हमारे आसपास मौजूद है। इसे वंज्ञानिक ढंगसे 
स्तुत करने कौ आवश्यकता है । 


(9) त॒लनात्मक व्याकरण अनुवाद के कायं में सहायक होगे । 


(10) तुलनात्मक व्याकरण लिखने के लिए अनूदित ग्रथोंको सामग्रीके रूप 
मे माने ओर इस आधार पर दोनो भाषाओं के रूपों की तुलना करें । 


(11) हिदी से अन्य भाषा में अनुदित ग्रथोंकी तालिका बनाएं गौर इसी 
तरह अन्य भाषासे हिदी मे अनूदित प्रथो की तालिका बनाएं । तालिका इस रूप 


मेहो सकती है-- 


(1) मूल मराटी-अनुवाद हिदी 
(2) मूल हिदी-अनुवाद मराठी 


दोनों ही प्रकार कै अनूदित प्रथो में वे अनुवाद अधिक ठीक मानने चाहिए 
जो अनूदित प्रथो की भाषा से संबंधित व्यक्ति ने क्िएह। अर्थात्‌ मराटी भाषी 
व्यक्तिने हिदी ग्रथ का अनुवाद मराठी में किया है । इसी तरह हिदी भाषो न्यक्ति 
ने मराटी भाषा का अनुवाद हिदी मे कियाहै। 
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दस प्रकारके प्रथमे अनूदित भाषामें मूल बोली भाषा का रूप अधिक 
सुरक्षित रहेगा ओर तुलनात्मक व्याकरण लिखने मेँ सपे सुविधा होगी । 


ये कुछ सुक्षाव ह, जिनके आधार पर तुलनात्मक व्याकरण का कायं विया जा 
सकता है । केद्रीय हिदी संस्थान का प्रयोजन हिदी भाषा का प्रचार-प्रसार उन क्षेत्रो में 
करना है, जहां की बोली हिदी पै संबंधित नहीं है । वहां पर अन्य बोली रूपों तथा 
उनते संवधित भाषा रूपों के साथ हिदी की तुलना करते हुए उन भाषाओं के माध्यम 
से हिदी को बोधगम्य बनाना है। संस्थान के इपर कायं में तुलनात्मक व्याकरण 
निश्चित ही सहायक है । संस्थान तुलनात्मक व्याकरणके ग्रथ लिखवाने के लिए 
सर्वेक्षण कर नई सामग्री एकत्नित करे तो इससे हिदी भाषा काहित होगा ओर 
हमारी व्यावहारिक कठिनाइयां दूर होंगी । 


प्रकार्यात्मिक व्याकरण : संकल्पना ओर स्वरूप 


--अशोक फालरा 


पिते चार दशको में व्याक्ररण के क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवतंन हुए ओौर 
कड्‌ प्रकार के व्याकरण सामने आए । यह्‌ आश्चयंजनक्र नहीं है क्योकि व्याकरण 
एक ओर भाषा संबंधी संद्धांतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होताहै तो दूसरी भोर 
भाषा शिक्षण / भाषा अधिगम के व्यावहारिक पक्ष द्वारा पुनर्पोषित होतार ओर इन 
दोनों क्षेत्रो में हुए परिवर्तनों का प्रभाव व्याकरण पर पड़ना स्वाभाविक है। दस 
प्रक्रिया में प्रत्येक नए व्याकरण की भूमिका अपने पूवेवर्ती व्याकरण की आलोचना 
कैरूपमे स्थापित की जाती रही । उदाहरण के लिए, यदि परंपरागत व्याकरण कौ 
आलोचना इसलिए की जाती थी कि इसमें केवल लिखित भाषाको आधार वनाया 
जाताटहै तो संरचनात्मक व्याकरण को भाषा प्रयोग के एक सीमित प्क्ष का 
प्रतिपादन करने का दोषी पाया गया ओौर रूपांतरक प्रजनक व्याकरणम भाषाको 
समरूपी मानने के कारण समाज मे भाषा प्रयोग से असंबद्ध होने का दोष दिया गया। 
यदि रूपांतरक व्याकरण मे वक्ता कौ भाषिक क्षमता ओर भाषिक व्यवहार 
(चाँम्स्की 1957) म विभेदन किया गया तो उप्ते सामाजिक व्यवस्था से बाधने के 
लिए संप्रेषणपरक क्षमता (हाइम्सम 1972) कारूप दे दिया गया। कितु हैलिडे 
प्रभृति अन्य भाषाविद्‌ रे्ी धारणा को अनावश्यक जटिलता मानते हए इषे 
मनोवरज्ञानिक-समाजभाषाविज्ञान कहकर नकारते हैँ । 


व्याकरणों के क्रमिक विकाप्त क संदभं में प्रकायत्पिक व्याकरण कौ संङृत्पना 
दवारा व्याकरण के पूरे स्वरूप को पुनः प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया गयाहै। 
प्रकार्यात्मक व्याकरण भाषिक व्यवस्था के प्रकर्यो से संबद्ध है। उक्षको मूल संकल्पना 
इस तथ्य पर आधारित है किं भाषा सामाजिक प्रक्रियाओं को अभिव्यक्त करने का 
साधन है भौर अपने परिवर्तो के आधार पर सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तोकोन 
केवल अभिव्यक्त करती है अपितु उनके द्राराही निर्धारित भौ होती है। 


परकार्यात्मक व्याकरण का पूरा संदभं समञ्जन के लिए हम उन आधारोंको 
लेते है, जो विविध व्याकरण संबंधी धारणाओं मे मत-वंभिन्न्य का कारण बनते रहे 
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है । इस प्रकार न केवल प्रकार्यत्मिक व्याकरण कौ अन्य व्याकरणोंसे तुलनाकीजा 
सकती है अपितु इसका स्वरूप ओौर संद्धांतिक आधार भी स्पष्टहो जाताहै। 


व्याकरण में वाक्य को भाषिक इकाई माना जाता रहा है। प्रकार्यात्मक 
व्याकरण में आधारभूत इकाई प्रोक्ति (21500156) है जिसमे सामाजिक मूल्य 
निहित हैँ । वास्तव मे यह अंतर व्याकरण में भाषा की मूल प्रकृति से संबद्ध है। 
प्रकायत्मिक व्याकरण यह्‌ मानकर चलताटहै कि भाषा वाक्योंका समूहन होकर 
प्रोक्त है । प्रोक्ति-एक एेसा संकेत-विधान दै जिसका रूप सामाजिक व्यवस्था द्वारा 
निर्धारित होता है ओर जिसमे भाषाप्रयोक्ता के लिप्‌ आवश्यक निर्देश भी रहते 
है । भाषा का विकास समाज के सदस्यों के साथंक संवादका परिणामहै ओर संवाद 
दारा भाषा-प्रयोक्ता सामाजिक व्यवस्था को प्रकट करते ह, अपनी सामाजिक स्थिति 
ओर सामाजिक भूमिका को भी व्यक्त करते हे । | 


इस संदभे मे यह्‌ बात भी महत्वपणं है कि समाजभाषाविज्ञानसे प्रभावित 

भाषा विश्लेषण पदति मे भी सामाजिक संदभं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया 

है । कितु वहां सामाजिक परिवेश पर आरोपित करने के बाद भाषाके किसी अश का 

मूल्यांकन किया जाता है । प्रकार्यात्मिक व्याकरण भाषा की आंतरिक व्यवस्था को 

भाधार वनाकर उसे सामाजिक व्यवस्थाके दृष्टिकोण से प्रतिपादित करना चाहता 
है । अतः इन दोनों विच।रधाराओं का संकेद्र एक-दूसरे के विपरीत है । 


प्रकायत्मिक व्याकरण वाक्य कौ संरचना का अध्ययन उसके प्रकर्यो के 
आधार पर करता है क्योकि आपाततः वाक्य की संरचना का निर्धारण उसके प्रकर्यो 
पर ही आधारित है। 


प्रकायत्मिक व्याकरण के अंतगंत भाषा न केवल साम।जिक संदभं के विभिन्न 
पक्षों को अभिव्यक्त करती है बल्कि उन्हं संकेतबद्ध करने का एक महत्वपूणं साधन 
भी है । अतः सामाजिक परिवर्तौ के अनुरूप भाषा परिवर्तो के अस्तित्वकोभी 
स्वीकार किया गयाहै। इ संब॑धमेदो धारणाओं की चर्चा आवश्यक हो जाती 
है-बनंस्टीन के अनुषार सांस्ृतिक-सामाजिक एवं भाषिक उपलच््ियां समाज के वगो 
मे अनुस्तरित रूप में प्राप्त होती पँ जवकरि लैवभ्फ्‌ के अनुसार भाषिक उपलब्धियों 
का अध्ययन करने पर सामाजिक अनुस्तरण का पता चलता है। प्रकार्यात्मक 
व्याकरण इन दोनों धारणाओं के समन्वित रूप को अपनाते हए मानता है कि भाषा 
मेँ पाए जाने वाले विविध रूप सामाजिक व्यवस्था ङ आधारभूत अंतर से सीधे 
वद्ध दैँ। इस प्रकार बवोली-भेद द्वारा समाजकी संरचना ओर क्रम का पता 
चलता है । जवकि प्रयुक्ति-भेद द्वारा सामाजिक प्रक्रियाओं का बोध होता है । 
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नियमों के निर्धारण क आधार पर भी प्रकार्यात्मक व्याकरण अन्य व्याकरणों 
से भिन्न है। भाषा का व्याकरण नियमों का समूहहै भौर उसकी संकल्पनाओंका 


` आधार ताक्रिक होता है। भाषा के नियम भाषा-संरचना के माधार पर संगलठ्ति 


होति ह । भाषा व्यवस्था कोन केवल तारिक दृष्टिकोण से देखा जाता है अपितु 
पूरी भाषा व्यवस्था नियमों हारा बाधित होती है। ये नियम श्य खलावद्ध भौर 
क्रमिक होते ह । प्रकार्यात्मक व्याकरण के अनुसार भाषा का प्रयोग क्रमिक नियमों के 
आधार पर न होकर प्रोक्ति के संदभं की अथंगत संभावनाजो पर आधारित होता 
है । वास्तव में प्रेषण व्यवस्था में समाज के सदस्य अथ का विनिमय करते ह ओर 
| यह एक सज॑नात्मक प्रक्रिया है । इसको प्रतिपादित करने वाला व्याकरण, विभिन्न 


उपलब्ध विकल्पों में से उचित चयन प्रक्रिया पर आधारित होगा, नियमों पर नहीं 


मौर उसका क्षे्र काव्यशास्त् (7२116107105) होगा, तकंशास्त्र नहीं । 


ल्पांतरक व्याकरण के समान प्रकार्यात्मिक व्याकरण वक्ता को भाषिक 
क्षमता ओर व्यवहारमे अंतर को महत्व नहीं देता । इस दृष्टिकोणसे भाषाके 
अ्थपरक पक्ष, भाषा अधिगम प्रक्रिया ओर भाषिक क्षमता को एक साथ देखना 
' आवश्यक होगा । व्याकरण के सवं में एक आम धारणा हं कि इसमे अथपरक पक्ष 
को उतना महत्व नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए । परकार्यात्मक व्याकरण को 
दष्टिसे भाषा विषयक चितन भाषा को अ्थंगत संभावनाओं का समूह मानताहै। 
वक्ता प्रकर्यो के आधार पर इस समूह में से: कु भी चयन कर सकता हैओरजो 
भी वह चुनता है, वही उप्का अभिप्राय हे । प्रकार्यत्मिक ग्याकरण मे भाषा विवरण 
का लक्षय है इन अभिप्रेत संभावनां को व्यवस्थित रूपमे रखना । इस धारणाके 
अनुसार भाषा अधिगम प्रक्रिया के अंतगेत भाषा के विभिन्न प्रकर्यो पर अधिकार 
प्राप्त करना ओर प्रत्येक प्रकायं की अ्थंगत संभावनाओंको निर्धारित करनेकी 
दक्षता प्राप्त करना, बालक के सामाजीकरण के विकास काक्रमहे। 


हैलिडे (1964) के अनुसार भाषा के आधारभूत प्रकायं है - 
--अनुभव को प्रतिपादित करना 

-ताकिक संबंधों को स्थापित करना 

--वक्ता श्रोता को परिस्थिति का प्रतिभागी वनन 
--(भाषा का) प्रोकिति रूप में प्रयुक्त होन। । 


भाषा के ये प्रकाथं भाषा की अ्थै-व्यवस्था मे निहित रहते ह ओर व्याकर- 
णिक व्यवस्थाके आधार का काम भी करते हैँ क्योकि वास्तवमें व्याकरणका 
काम है-भाषा के प्रकार्यो द्वारा संचालित अथं को अभिव्यक्तिबद्ध करना 1 
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प्रबार्यात्मङ्‌ व्याकरण का व्यावहारिक पक्ष 


प्रकायत्पिक् व्याकरण भाषाको सामाजिक प्रक्रियाओंको अभिव्यवत करने 


का साधन ओर उनके हारा निर्धारित रूपों का समुच्चय मानताहै। हिदीकेष्ष 

मे आधुनिक चितन-परपरा भाषाके प्रति इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर रहं गी १ 
प्योजनमूलक दिदी की संकल्पना के मूल मेँ प्रकार्यात्मक व्याकरण की मान्यता | 
है । श्वी मद्रि सत्यनारायण द्वारा सृज्ञाई गई निम्नलिखित “ 'हिदी की भिका -4 


भी इसी विचारधारा की प्रतीके है अर्थात £ 
५७ थात्‌ हदी भाषी समाज की प्रक्रियां 
द करने ओर अभिव्यवत करने के लिए हिदी भाषा के विभिन्न प 


इन प्रकर्यो पर आधारित विभिन्न परिवर्तो 
का विवेचन एक प्रकार 
व्याकरण काही एक सोपान है । से भरका्यत्मिक 


हिदो को भूभिकाएं 
1. प्रादेशिक्ता कौ भूमिका-जिससे वहु जिन-जिन प्रदेशों मे स्वीकृत 
मावा है, प्रदेश कौ राजभाषाहै, भाषाके उन सभी प्रयोजनों को साघं 
जनम शल्क मध्यम केल्प मे समाज-कल्याण 
¦ तथा सःस्करृतिक सम 
सप्रप्तिहो। 9 न) 


१ 2. राष्ट्रीयता कौ भूमिका--जिमते राष्ट्रीय भावना के बल पर वह सभी 
प्रदेशों के वीच संप्रेपण-माध्यम के रूप मेँ उमरे । 


१५५८ 3. संध राज्य प्रशासनिकता कौ भूमिक्ा-- जिससे वह प्रशा्तन के दायरे में 
संप राज्य के कायंकलापों तथा अंतरराज्यीय व राज्यीय प्रशासनिक गतिविधियों के 
साथ सलग्न रहे । | | 


क 
4. सादेशिकता की भूमिका-- जिसमे उसकी उपादेयता देश के वाणिज्य, 
व्यापार, उद्योष तथा अन्यान्य का्यंकनापों क साथ जुडती हुई विस्तृत होती जाए । 


धः 5. य भूमिका-- जिन क्षेत्रों की अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा विकसित 
नहं ४ या अविक सिति जनपदीय भाषाओं की बहुतायत है, सामाजिक, शक्षणिक तथा 
सास्छितिक प्रवृत्तियों के लिए स्वोकृत वह॒ जनपदीय भाषाओं के बीच अपना स्थान 
वनाते हए भाषा-मध्यम के षूप में उभरे। 


५0. अतश्रदिशिक्ता की भूमिका-- जिससे वह देश के अनेक भापायी समाजों 
अ कः गं 
र समुदायो की सामासिक प्रवृत्तियों के उत्थान तथा उन्नयन के लिए सक्षम 
भापा-माध्यम के रूप मे उभरे। | 


1. सरस्कृतिक-सामासिकत। की भूमिका- जिसे उसे सामासिकं संस्कृति की 
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वाहिकाके रूप में विकसित होना है, जो संविधान की अष्टम सूची मेँ उल्लिखित 
भाषां के संपकं, सहयोग तथा साहचयं के साथ संपन्न हो सके । 


8, अंतरष्टरीय भारतीयता फी भूमिन्ना-- जिससे वह विदेशो मेँ रहने वाले 
प्रवासी भारतीयों में उनका भाषा-माध्यम बन सके भौर आवश्यकतानुसार उनकी 
शिक्षा, साहित्य ओर सांस्कृतिक अभिव्यवितिके रूपमे उभरस के । 


9. भारतीय संस्कृति के प्रतीकत्व फी भूमिका-- जिसे भारत के विभिन्न 
भाषा-भाषियों के बीच साहित्य, संगीत, कला आदि केद्वारा भौगोलिक वंविध्य पर 


(जाधारित प्रतीको, प्रतिनिबो, कल्पनाभों तथा कलाङृतियों का प्रचार माध्यम 
जन सके । 


| 10. अंतरगष्टरीय साध्यम को भूमिका-- जिसमे कि भारतके साथ अंतरष्टरीय 
संपरकंके भाषा माध्यमके रूपमे विदेशी इसे सीखने के लिए आकृष्ट हों । 


विचार-दविमशं 
रमेशचंदर आं 


जहां तक एपा610781 या ०1079] व्याकरण का सवाल है, देखिए अब 
तक कोई एप्1०110081 @9717187 लिख कर नहीं दे सके है । एक स्तर पर आपको 
वही प्रप्र प्रा8] 76110] वही अग्रान्‌, लकम्‌, वण्भावण फ बहुत सारे 
नामो का अनुकरण करना पड़ताहै। एक स्तरपर हम छात्रों का ध्यान प्रयोजन- 
मूलक जसे स्टेशन पर टिकट खरीदना, दुकानदार से बात करना" इस पर जपने 
व्याकरण को केद्रित करे। मै यह्‌ पूना चाहूंगा कि प्रकार्यात्मक व्याकरण की 
स्थिति जो है वहु केवल संद्धांतिक हैया व्यावहारिकभी है? 


रवीन्द्रनाथ श्रोवास्तव- 


एक प्रष्न आपसे है कि क्या आप व्याकरण ओौर 16401678 जावा 
अंतर करते दँ? क्या आप पाट्यपुस्तक ओौर पटाने की विधिमें अंतरकरतेरँ? 
क्या क्लास रूम 00811071 मौर खुद उस ०621107 की सामग्री मे अंतर करते 
हैँ? अगर करते टतो यह प्रशन निरथंक है, वर्ना यह्‌ प्रश्न सार्थक है । 


रमेशचंद्र आय- 


देखिए, मैँ यह मानता हं कि व्याकरण करई प्रकार केर्हैँ। व्याकरणके 
रिल्दिलान्ट जावा ओर पःट्‌य विधि में स्पष्ट अंतर है। वैसे भी स्थितिपरक 
व्याकरण को सीधे क्लास रूम मेँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । इस अंतर को जसा 
कि शस्त्रीजी ने अभी कहा कि 16877675 (जक्ाा7ा8ाः काफौ हृद तक काम 
करता है। [ल्वा7ला' जवा वह्‌ व्याकरण है जिसे अध्यापक सीधे क्लास 
रूममप्रस्तुत करताटहै क्रिये एक स्टेज है इसतरह से आप चलिए। भेरी 
सहायता की आवश्यकता हौ तो मँ जरूर सहायता करू गा ।' भेरी सहायता के बिना 
भो अपर आगे चल सकते हैँ ।' इनमें अंतर अवश्य है । लेकिन जहां हम ण्न] 
(गावा, रल€लिलात€ तावाद, २८0०82021681 की बात करते है वहां यह्‌ 
अंतर बहुत ही कमहै। 





परकायत्मिक व्याकरण का संद्धातिक तथा 
व्यावहारिक पक्ष 
-सुरजभान सिह 


1. अंतनिहित लक्षणों की दृष्टि से प्रकार्यत्मिक व्याकरण की स्पष्ट भिन्नता 
रूपात्मक व्यकररणसेहैन कि शैक्षिक व्याकरण से । रूपात्मक व्याकरण में “कोड 
(भाषा) का वणन होता है ओर प्रकार्यात्मिक व्याकरणमे “कोडके प्रयोग का । 
रूपात्मक व्याकरण भाषा की आंतरिक संरचना का वणन क्रतादहै। यह्‌ आंतरिक 
संरचना सामाजिक व्यवहार में किस प्रकार वस्तुतः प्रयुक्त होता है इसका वणन 
प्रकायत्मिक व्याकरण करता है। रूपात्मक व्याकरण में भाषा व्यवस्था पर ओौर एसे 
नियमों पर बल होता है जो “सुगटित वाक्य" प्रजनित करने में सहायक हो । प्रकार्या- 
त्मक व्याकरण में भाषा-संप्रेषण पर ओर एेसे नियमों पर बल होता है जो उपयुक्त 
प्रसंगो मे उपयुक्त वाक्यों के प्रयोग को नियंतित करता है । एक का संवध व्याकरणिक 
क्षमतासेदहै ओर दुसरे का “संप्रेषणीय क्षमता" से (कंम्पबेल ओौर वेल्स, 1970, 
हाइम्स, 1972) । रूपात्मक व्याकरण सामान्यतः किसी व्याकरणिक सिद्धांत या 
मांडल पर आधारित होता है. लेकिन प्रकार्यात्मक व्याकरण के लिए किसी विशेष 
रूपात्मक सिद्धांत पर आधारित होना जरूरी नदीं । 


लक्षणों की दृष्टि से क्षिक व्याकरण पद्धतिपरक होता है। यह्‌ अपनी 
सामग्री रूपात्नक व्याकरणसेभी ले सकता है ओर रूपात्मक तथा प्रकार्यात्मिक दोनों 
व्याकरणों से भी । इसकी विशिष्टता केवल सामग्री के चयन, अनृस्तरीकरण ओर 
परस्तुतीकरणमें है जो मुख्यतः शैक्षणिक तथा मनोवज्ञातिक आवश्यकताओं द्वारा 
नियंचित होता है। प्रकार्यात्मिक व्याकरण ओर शंक्षिक व्याकरण दोनों कौ पद्धति 
चयनात्मक होती है ओर दोनों ही अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार रूपात्मक 
व्याकरण से आवश्यक सामग्री का चयन करते हैँ । प्रकार्यात्मक तथा शेक्षिक दोनों 
व्याकरणों के उद्देश्य भी मोटे तौर पर समान होते हैँ: अर्थात्‌ दोनों का उद्देश्य 
संप्रेषण के एक साधन के रूपमे भाषाका प्रयोग करनेमें छात्र को समथं बनाना 
है, लेकिन दोनों मे एक फकं भी है : द्वितीय भाषा के सामान्य शेक्षिकं व्याकरण 
मे वाक्य-रचना की व्याकरणिक क्षमता प्रदान करने के बाद प्रायः इस समस्या को 
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जधूरा ही छोड दिया जाता है, लेकिन प्रकायत्मिक व्याकरण इससे ओर आगे 
उन प्रयोग-रूद्ियों ओर परंपराओं का भी वणंन करतां 
सुगठित वाक्यों के चयन को नियंद्धित करते ह ( 
156) । 


गे बदृते हृए 
हे जो संदभं के उपयुक्त 
क्राइपर ओर विडोसन; 1975 : 


हपात्मकं व्याकरण चाहे वह संद्धातिक होया अभिग्रायात्मक प्रायः मातू- 
भाषियों या उस भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाले पाठकों के उपयोग कै लिए होता 
है; इसके विपरीत प्रकार्यत्मिक व्याकरण त्राय अन्य भाषी या उस भाषा की संतोष- 
जनक सप्रेपणीय क्षमता न रखने वाले पाठकों के उपयोग के लिए होता है। शैक्षिक 
व्याकरण मात्रृभषिी कै लिए भी बनाए जा सकते है मौर अन्य भाषी के लिएभी। 
यह भौ संभव है रि शंक्षिक व्याकरण मेँ रूपात्मक तथा प्रकार्यात्मक दोनों तत्वों का 
समवेश हो, विशेष रूप से प्रारंभिक ओर माध्यमिक स्तर के व्याकरणों मे । इस पर 
ओर चर्चा$4मेंकी जाएगी । 


2. प्रकार्यात्मिकता का सेद्धांतिक आधार 


प्रकायत्मिकता की संकल्पना सामान्यतः प्राग संप्रदाय, फथं, हैलिङडे आदि 
से जोड़ी जाती है । “श्रकायत्मिकता'' की संकल्पना के पी पह मान्यता है कि प्रत्येक 
भाषा को संरचना उसके उस सामाजिक प्रकायं से जड़ी होती है जिसके लिए हम 
भाषा का प्रयोग करते हँ । इपलिए हम सामाजिक व्यवहार मे किस भाषा संरचनाका 
प्रयोग करते है यह इस वात पर निभ॑र करता हे कि हम उससे अपना क्या प्रयोजन 
या प्रकायं सिद्ध करना चाहते है । इत सिद्धांत के पीठे यह्‌ समाजभाषार्वंज्ञानिक 
मान्यता निहित है कि भाषा तत्वतः एक सामाजिक उपकरण है ओर हमारी उक्तियां 
वाक्‌-घटनाएं (स्पीच इवेन्ट्स) ह-एेसी संप्रेषणात्मक घटन।ए जिनमे एक से गधिक 
संरचक तत्व निहित होते हैः जैसे- वक्ता, श्रोता, विषय, च॑नल, संदेश-रूप 
(प6559८-णि ग), परिवेश (51118) कोड । इनमे से, प्रत्येक तत्व का भाषा के 
विभिन्न ्रकार्यो को निश्चित करने मेँयोगहोताहै रये प्रकायं फिर भाषाकी 
सरचना में प्रतिविवित होते है। 


मोटेरूपसे भाषा तीन प्रकार के प्रकर्यो के लिए प्रयुक्त होती है : पहला, 
भाषा का प्रयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यित तक किसी विषय की सूचना संप्रेषित 
करनेकेलिएहो सक्ताटै जिमे भाषा का विषय वधक (1<€लिल€ा118]) प्रकायं 
कहते है । (जंसे, "दुध गिर गया है") दरे, भाषा का प्रयोग वक्ता के मनोभावों को 
व्यक्त करने के लिए क्रिया जा सकता है जिते भाष। का कतृ बोधक (@]7655)४९) 
परकायं कहते टँ (जैसे, “भगवान आपका भला करे") ओर तीसरे, भाषा का प्रयोग 
दुसरे की क्रियाओं को निरथत्नित करने के लिए किया जा सकताहै जिसे भाषाका 
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| 1 जागो. मसेभाषाका 
निदं शात्मक (८०1211४८) प्रकायं कहते हैँ (जसे, “बाहर ओ ) । ४५ (६: श 
म्रत्येक प्रकायं वाक्‌-घटना के किसी न किसी संरचक्र तत्व पर केद्रित ै, ता तिम 
बोधक प्रकाय में “विषय'' की प्रमुता लक्षित होती दै, कत्र बोधक न न व 
। र्त दशात्मक प्रकायं में “श्रोता' कौ प्रमुखता लक्षित 
की प्रमूखता लक्षित होती है गौर निदशात्मक प्रकाय 


होती है । 
जेकव्सन (1960) ने व।कू-घटना कै संरचक त्वो के बधार पर भाषाके 
कुठ अन्य गौण प्रकायं भी बताए ह; 


(क) संपकं वोधक (7121) प्रकार्य, जो दौ व्यक्तियों के वीच वार्तालाप 
का "चैनल" या मागं खोलने या जारी रने में सहायक होतादहै। इश्रका संवंध 
वाक्-घटना के संरचक तत्व “चेनल'' से है । उदाहरण-दैलो; जय सुनिएु; हां; 
कहिए, अच्छा“ ~ । 


(ख) प्रसंग बोधक (८0116181) प्रकायं जो किसी प्रोकविति या उक्ति को 
एक परिवेश या संदभं प्रदान करने में सहायक होता है । इसका संवध वाक्‌-घटना 
के संरचक तत्व “परिवेश'" से है । उदाहरण-यह आकाशवाणी है; वाजारका 
दशय 15358१२7. | 


< 


(ग) अभिभाषिक (1619811८) प्रकार्य जिसमें भाषा का प्रयोग स्वयं 
अपनी ही संरचना का वणन करने के लिए एक साधन केरूपमें किया जाता है । 
इसका संव॑ध वाक्‌-घटना के संरचक तत्व “कोड'' से है । उदाहरण-- “माप कहां रहते 
है ¢" एक प्रश्नवाचक वाक्य है । 


(घ) कोव्यात्मक (061९) प्रकायं जिसका संबंध मुख्यतः प्रोक्ति (1215- 
60156) संरचना से है जिसमें संदेश नहीं बल्कि संदेश का लरू्पया आकार महत्वपुण 
होता है। इसका संबंध वाक््‌-षटना के संरचक तत्व ““संदेश-षूप'' से है, जैसे बच्चों 
के अथं रहित वाल-गीत-अक्कड बक्कड़, बंबे बो ˆ` । 


भाषा के प्रका्यत्मिक सिद्धांत का प्रारंभ सामान्यतः फथं (1957) से माना 
जाता है जिनका कहना था किभाषा के संबंध मे सवसे महत्वपूणं चीज उसका 
सामाजिक परकायं है क्योंकि हर उक्ति किसीन किभी संस्कृति-नियंचनित संदभंमें ही 
बोली जाती है । प्राग संप्रदाय (जेकन्सन, 19 60, वाचेक 1964, फ्राइड 1972) 
ने भी भाषा के संप्रेषणीय तत्व को स्वीकार किया जिसे उन्होनि ल्०ाााप१०३ पण 
तावा) ओर पालींगाव] ऽदा{ला८८ ए€ा57€५11४८ कहा । उन्होने विशेष रूप 
से यह विश्लेषण करने का प्रयत्न किया कि प्रोकिति किस प्रकार विकसित होता है 
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ओर थीम-संरचना किस प्रकार संदेशके विभिन्न तत्वोंकी प्रमुखता को प्रभावित 
करती हे। 


भाषा-प्रकरायं के विमुखी वर्गीकरण को आधार मानते हु९ हैलिड (1970 : 


140) ने भौ भाषा संरचना के तीन स्तर स्वोकार किएजो भाषा के तीन प्रकार्यो 
का प्रतिनिधित्व करते है: 


भाषा संरचना भाषा प्रकायं 

(1) कमेकता संरचना संकत्पनात्मक प्रकायं 
(वाश $.) । (10681103) 

(2) वृत्ति संरचना अतव्ये क्तिगत प्रकायं 
(71000.8) (17॥€ाएलाऽ०ा]) 

(3) सूचना संरचना प्रकरणात्मक प्रकायं 
(17077800) (1621112]) 


उसको इस मान्यता के पीठे यह्‌ धारणा निहित है कि किसीभीसंदभंमें 
भाषाप्रयोक्ता के पास करई विकल्प मौजूद होते ह जिनमें से उपयुक्त विकल्प का 
चयन करर वह॒ “टेक्स्ट' (ग) का निमणि करताहै। उदाहरण के लिण, वह्‌ 
अनुरोध कर सकता है, आज्ञा दे सकता है, प्रश्न पृछ सकता है, सामान्य कथन कह 
सक्ता है या विशिष्ट कथन कहु सकता है । 


आइए अब देखे कि प्रकार्याहिमकता का यह सिद्धांत प्रकार्यात्मिक व्याकरण कै 
लिए कहां तक उपयोगी है । प्रकायत्मिक सिद्धांत वस्तुतः प्रकायत्मिक व्याकरण की 
केवल आंशिक आवश्यकता को ही पूराकरपातादहै। प्रकायत्मिक व्याकरण का 
उद्देश्य भाषा-प्रयोग के नियमों मौर प्रतिबधों के द्वारा छात्र को संप्रेषणात्मक 
क्षमता प्रदान करना होता है । टैलिडे प्रयोक्ता के पास उपलब्ध विकल्पों का व्यवस्थित 
विवरण तो प्रस्तुत करते हँ लेकिन विभिन्न संदर्भो में उपयुक्त विकल्पों का चयन किन 
नियमों या प्रतिकवधों द्वारा नियंचित होता है इसका उनके पास कोई समाधान नहीं । 


हदी का एक उदाहरण लेँ। मान लीजिए कोई व्यविति टन में किसी 
मुसाफिर के पास वाली सीट पर बैठना चाहता है। इस प्रसंगमें बात करने के लिए 
उप्तके प।स निम्नलिखित विकल्प या कुछ गौर संभवैः 


1. क्यार्मे यहां बेठसक्ताटहू! 
2. म यहां बैठ जाऊं ? 
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३. क्या यह सीट खालौ है? 
4. यहां कोई तो नहीं वै है? 


इन विकल्पों को स्वीकार करते हुए व्या हम कोई एेसा नियम या प्रतिबंध 
निर्धारित कर सकते हँ जिसके आधार पर हम यह कह सकं कि अमुक विकल्प का 
प्रयोग अमुक प्रसंग मे अधिक उपयुक्त है? भाषाके दस प्रकारके प्रयोगो के संबंध 
महम जो भी नियम बनाएं उनका समावेश प्रकार्यात्मिक व्याकरणम होगा, लेकिन 
प्रन उठताहै: क्या हम भाषा-प्रयोग के नियम वना सक्तेर्है, गर अगरहां,तो 
किस सीमा तक । इस प्रष्न पर हम बाद में विचार करगे । ($ 3) 


हाल ही में वाक्‌-क्रिया सिद्धांत (जस्टिन, 1962, सलं, 1969} के अंतगंत 
चाक्यों के वृत्तिपरक अर्थं को उनके निष्पादनपरक मूल्यों के आधार पर विश्लेषित 
करने के कुष्ठ प्रयत्न किए गए हँ। किसी उककित को उच्चारित करने का अथं है कोई 
“क्रिया'” निष्पादित करना ओौर इस दृष्टि से हर वाक्यमें किसीन किसी निष्पादन- 
त्त्व (एलःणि21196 लल्ला) को सत्ता स्वीकार की गई है जिसे 1100ण०7- 
अआ 006 कहा गया है । अतः वाक्य के निष्पादनपरक विश्लेषण (एण 211१४€ 
21219573} मे इस वात कौ सूचना दी जाएगी कि वाक्य भाषा के कौन-से प्रकायं को 
निष्पादित कर रहा है--वह्‌ सूचनादे रहा है, प्रश्न पृष रहा है, अन्ञादेरहारै, 
अनुरोध कर रहादहै, शंका व्यक्त कर रहाहै, पूर्वानुमान कर रहाहै या वादा कर 
रहा है । उदाहरण के लिए “बारिश हो रही है" वाक्य में “सूचना देने” का निष्पादन- 
तत्व अंतनिहित है ओर इप प्रकार इस वाक्य का निष्पादनपरक विष्लेषण होगा : मै 
यह सूचित करताहूं करिवारिश होरहीदहै।! इसी प्रकार “वाहर जाइए” का 
निष्पादनपरक विश्लेषण होगा “मै आपको आज्ञा देता हं कि आप बाहर जाइए" । 
कहना न | च कि इस प्रकार का निष्पादनपरक विश्लेषण भो व्याकरणिक क्षमता 
गौर संप्रषणीय क्षमता के बीच की दूरी नहीं परी कर सकता क्योकि किसो भी भाषा 
के संदभं में इस प्रकारके निष्पादन-तत्वों का व्यवस्थित नियमन तथा वर्गीकरण 
नहीं हुआ है । 


3. क्या प्रका्यत्मिक तत्वों का वणन भोर शिक्षण संभव है ? 


भव तक हमने कु मूलभरुत प्रष्न अनुत्तरित छोड़ रखे हँ । क्या किसी भाषा 
कै प्रकायत्मिक तत्वों का एेसा वणेन तथा नियमन संभव है जिससे विभिन संदर्भो में 
भाषा-प्रयोगों का निर्धरिण किया जा सके? अगर थोडी देरके लिए मान लिया जाए 
कि यह संभव दहै तो क्या यह वैयाकरण के कायं-क्षेव मे आता है? ओर फिर, क्यां 
भाषा के प्रका्यत्मिक लक्षण पढ़ए जा सकते हैँ या पढ़ए जाने चाहिए । 
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यह सत्य है कि भाषा के प्रका्यात्मिक तत्वों का सरलता से नियमन नहीं 
कियाजा सकता । सका एकः करण यह्‌दहैकि प्रायः सभी उवितयां वहुप्रका्याह्मिक 
होती है अर्यात्‌ एक उविति कर भिन्न संप्रपणात्मक संदर्मांमे प्रयुक्त होने की क्षमता 
रती है ओर इसी प्रकार परश्पर भिन्न व्य संरचनाएं एकी संदभंमंएकदही 
प्रकायं के लिए प्रयुक्त हो सक्ती रै। इन तथ्यं सेभापा संरचना ओर भाषा-प्रकायं 
के परस्पर संबंधो के पूर्वोक्त सिद्धांतों का एक सीमा तक खंडन होता प्रतीत होगा। 
पहले वाले उदाहरण को हीलं तो स्पष्ट होगा करि चारों वाक्य क्या म यहां व॑ठ 
सकता ह ? मै यहां वड जाऊं? क्या यहसीटखाली दै: यहां कोईतो नहीं वडा 
है? चार भिन्न संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करते हँ तकिन दिए गए प्रसंगमें एक 
ही प्रकायं को निमातेदहैँ। कोई भी सामान्य वयाकरण इन चारो सरचनाओों को एक 
कोटि के अंतगंत नहीं दिखाएगा लेकिन किती भी प्रकार्यत्मिक व्याकरण कै निमि 
को इम विशिष्टताका किमान क्सीकरू्पमें समावेश करना होगा । लेकिन वह्‌ 
जानता है कि कई स्थलों पर वह्‌ एते निविब्राद नियम्‌ नहीं वना सकता जो विर्भिन्न 
संदर्भो मं विभिन्न संरचनाओंके प्रयोग को नियंत्रित कर सके। यहां तक कि 
निष्पादनपरक विश्लेषण भी इसमें अधिक मदद नहीं कर सकता। जसे, मै इस सीट 
पर वंठना चाहता हूं, इसलिए मँ भपप पूछता हूं, अनुरोध करता हूं कि.......1 


सामान्यतः यह्‌ समज्ञा जाता है किव्याकरण-पुस्तक मे किसी भोभाषाको 


रूपात्मक संरचना का व्णंन या विवेचन होगा ओर इसलिए इस्तका संवंध संदभं युक्त 
वाक्योसे न होक्रर संदभं मुक्त व्याकरणिक वाक्यों (लायन्, 1927 : 387) से 
ही होगा । व्याकरण को सामान्य पुस्तकों मे पाए जाने वाले व्याकरणिक वाक्योँमें 
संप्रेषणात्मक मूल्यों का अमाव होता दहै, लेकिन वे किसी भी भाषा कौ मूल संरचना 
ओर व्यवस्था को समञ्नने के लिए आवश्थरु हँ । अतः प्रश्न उस्ता है कि संदभेगुक्त 
वाक्यों या प्रकार्यात्मक तत्वों कोलेने के लिए व्याकरण के क्षेत्र को कहां तक बढाया 
जा सकता है ? सवसे पहूते यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संद्भगुक्त वक्ोया 
प्रकार्यात्मक तत्वों का वर्णन करने के लिए व्याकरण की पुस्तक ही एकमात्र मंच नहीं 
है । वार्तालाप पृस्तके, मृहावरा कोश, शंनी-पाठशालाएं, प्रयोग-कोश, तकनीकी 
शब्दावली, व्यवसायकपरक भापा-वुस्तके आदि कई अन्य उपायो द्वारा भी पाठकों 
को प्रकायत्मिक या ्प्रेषणात्मक क्षमता प्रदान की जातीहे। - 


अव प्रश्न उट्ताटहै कि किसी भी भाषा के प्रकायत्मिक तत्वों का कतिना अंश 
न्यायस्षगत खूप से प्रकायत्मिक व्याकरण कांग वन सकत। है? इस प्रष्न का उत्तर 
इस प्रणन मं निदिित दहै कि प्रकार्यात्मिक तत्वों का शितिना अण प्रत्यक्षसूपसे किमी 
उविति की संरचना को प्रभावित करता है। किसी संदभं विशेष की कोई भो उक्ति 
या कोई भी वाक्य संरचना जिते प्रयोग-ावृत्ति, सहश्रथोग या विशेष अथं कै लक्षण. 
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शरप्ाक्रण का अंग वनने के अधि कारी द प्रकार्यात्मिक तत्वों 


दिखाई दे प्रकार्याह्मिफ रया 
रण कर धकार लद ओर स्तद्‌ पर निर्भर करगा। इस 


की आनुपातिक मात्रा व्याकर 
पर हम §: 4 में पूनः चर्वा कर । 

0 > 
क्या भाषा प्रकार्यत्मिक तर्त्वोको पद़राया जा मकता द: 
रि । पदता, जिम प्रकार भया क रूपात्मक 


तत्वों का प्रमाणिक विष्लेषण हमारे पाम उपरलन्छ द्रे, उम धरकार मापा के प्रकायात्मक 
तत्वों का को प्रामाणिक विश्लेषण हमारे पाम उपलश्् नीट । एलन ओर विेखन 
(1975 : 89} के अनुसार, क्ट वर्पोसमे भाषा-यिक्षल पद्धति क लक काढ 


न पदानि कै तरीकों देते आण्य क प्रयोग को 
या “भाषा” को पदानि के तरीका पर वल देते आण दकिन भाषा कं प्रयाग का 


कंसे पद़ाया जाए इस संव मं वे प्रायः मौनरटर्है। 


एक दूसरा प्रण दै, 
यह णंकादो कारणों से उत्पन्न हाता 


एक मत यह भी दकि “संत्रेपणात्मकः क्षमता” प्रत्यक स्प म पृं को 
जरूरत नहीं; क्योकि एक वार भाषा की मूनश्रूत व्याकरणिकः संरचना समश्च नेनेकं 
वाद सत्रेपणात्मक संदर्भो मे उनके प्रयाग काजान उन्ट्‌ त्वतः हो जाएगा । इम प्रकार 
का मत उस स्थितिमेंतो स्वीकार किया जा सक्ता ट्‌ जव विदेनी नाया काङ्घ्यवन 
किसी निकट प्रयोजन की सिद्धिके लिएुन किया जाषु जैन प्रायमिक ओर माध्यमिक 
स्कूलों के उन छात्रों के लिए द्वितीय मापा विशेष जिन्द्ं उस भाषा का प्रयोग करने 
की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या पडेगी भीतो सुदूर भविष्यमें। तरकिन जहां दितीय 
्रापा का अध्ययन किसी निकट प्रयोजन को ध्यान में रख्रकरक्यिजारटाहाद्हां 
भाषा के संप्रपणात्मक तत्वों को पटाने की जावश्यकता स्वतः स्पष्ट दै, जने प्रयासनिक्‌ 
हिद, वैकिग ह्दी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिद पवर्कों के लिए हिदी जादिका 
शिक्षण । इन स्थितियों में प्रकार्यात्मक व्याकरण पटाने का उद्‌देग्य ब्याकरयिङक्‌ नवा 
संप्रेपणात्मक क्षमताके वीच की दूरी को यवाघंमव कम करना ओर वास्तविक 
संप्रेपणात्मक संदर्भो के साथ संपकं के अभाव को पूरा करनादै। 


विदेशी भाषा शिक्षण की आधुनिक पद्धति मं संदभंगत ओर अथपूं परिवेनों 
मे वाक्य-सांचों भौर शब्दावली का सिक्षण, ओर कक्नामं दुकान, रेलवे स्टेलन जादि 
जसो नाटकीय स्वितियों ओर वार्तालापों का सूजन इम बातके प्रमाण कि छावों 
को सप्रेपणात्मक क्षमता प्रदान करने की समस्याके अरति तेलक जर अध्यापक 
जागरूक है यद्यपि केवल मात्र इन उपादानों मेही ष्टाबो को भाषा के स्प जौर्‌ 
परकायं के जटिल संबंधों की पूणं जानकारी नही दी जा सकती । 


भाषा के प्रकायत्मिक तत्वों को पढ़ने के तिए्‌ दृ प्रचलित तरीके 
धग्रानुसारदैः न 


(1) संरचनात्मक सिद्धांतों के भाधार पर वाक्यो या उपितयों का वर्गीकरण 
कर चुकने के बाद शिक्षण के किमी चरण मेँ वाक्यों ओर उवितयों का जभिगप्राय।त्मक 
तथा प्रकायत्मिक सिद्धिं के आधार पर पुनवंगीकरण । उदाहरणाथं, अनुरोध करने 
के लिए, आज्ञा देने के लिए, सामान्य कथन कहने के लिए, हप तथा खेद के भाव 
व्यक्त करने के लिए. परिचय के लिए, पूछताछ के लिए, वादा करने कै लिए, पूर्वानु- 
मान करने के लिए जिन उक्तियों तथा वाक्यो का प्रपोग होता है, उन्हं विशिष्ट वर्गो 
मे रखा जाएभ्लेही संरचनाकी दृष्टिसेवे परस्पर कितने ही भिच्नहों । इस प्रकार 
क युक्तियां उपचारात्मक सामग्री के लिए अधिक उपयोगी है । छात्र के कायंकलापों 
में नयापन लाने के अलावा इस प्रकार की सामग्री से उसे भाषा के अपने पूवं ज्ञान 
को अथंके स्तर पर पुनव्यंवस्थित करने में भी सहायता मिलती है । 


(2) भाषा-प्रयोग के सामाजिक-सांस्कृतिक तत्वों भौर परपराओों के संबंधमें 
संक्षिप्त टिपणी (जैसे, जी, श्री, नमस्ते, भाई साहब, ससुराल ) । 


(3) संदभगुक्त शिक्षण, संदर्भयुवत सांचा अभ्यास, स्थितिसृजन, छात्रो से 
ओर छात्रों के वीच वास्तविक वार्तालाप आदि । 


(4) जेकोबोवित्स (1974) ने “दटरान्जेकशनल इंजिनिर्यरिग कम्पिटेन्स'' की 
एक नई तकनीक की चर्चाकी है जिसका उद्देश्य भाषा शिक्षण कौ “कह्ने” ओौर 
“सुनने” की क्रिया से ओौरञागेले जाना भौर प्रामाणिक वार्तालाप के अंतनिहित 

संप्रेषणात्मक तत्वों पर वल देना है । 


4. प्रकार्यत्मिक व्याकरण को रूपरेखा 


भाषा के प्रकायत्मिक तत्वों के सैद्धांतिक ओौर व्यावहारिक प्रश्नों का विवेचन 
करतेने के बाद भमव हम प्रकार्यात्मिक व्याकरण के लिए एक मोटी रूपरेखा तैयार 
करने कौ स्थिति में ह । "श्रकार्यात्मिक व्याकरण" से यहां मेरा तात्पयं एमे व्याकरण 
से है जिसमे भाषा कै रूपात्मक तथा प्रकार्यात्मिक दोनों तत्वों का समावेश है ओरनजो 
उस प्रकायत्मिके व्याकरण से भिन्न होगा जिसमे भाषा का केवल प्रकायत्मिक पक्ष 
टी हो रूपात्मक पक्ष नहीं । 


उदेश्य : इस प्रकार के प्रकायत्मिक व्याकरण के दो उद्देश्य होगे : 


(1) भाषा की मूलभूत संरचनात्मक युवितयों का ज्ञान प्रदान करना । ५ 
(2) इन सं रचनात्मक युवितियों के ज्ञान को विभिन्न संप्रेषणात्मक प्रसंगोंमें 
चास्तविक प्रयोग में लाने में छात्र को समथं बनाना । 
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यहां व्याकरण के लक्ष्य गौर पाटुयक्रम के लक्षय में श्रम नहीं होना चाहिए 
क्योकि सामान्यतः पाट्यक्रम के लक्ष्य मेँ “श्ञान'" की पेक्षा “कौणल पर अधिक 
बल होता है। 


भकार : प्रकायत्मिक व्याकरण एक स्वतः पूर्णं सहायक पुस्तक के ल्पे 
भीहो सकता है, सामान्य पाठो के साथ व्याकरणिक ओर्‌ सांस्कृतिक रिप्पणिर्यो के 
रूप में जडा भी ओौर नियमित शिक्षण-सामग्री में ज्ञानात्मकं ओौर सृजनात्मक दिल 
ओर अभ्यासोंकेरूप में एकीक्रृत भी । 


चयन -- अपने पहले उद्देश्य की पूति के लिए प्रकायत्मिक व्याकरण मुख्य रप 
से रूपात्मक व्याकरण से अपनी सामग्री का चयन करता दै। सामग्री के चयन में करई 
महत्वपुणं प्रतिव॑ध होते हैँ: भाषा-व्यवस्था के केवल एसे निथम यां विवरण ही 
प्रकायत्मिक व्याकरण में स्थान पाते टै जो सुगट्ति वाक्य वनाने के लिए आवश्यक 
द । तदनुसार भाषा के एसे सभी व्याकरणिक तथ्य या विवरण जो वाक्य जनित करने 
के लिए आवश्यक नहीं हँ । प्रकायत्मिक व्याकरण में स्थान नहीं पा सकते बौर इसके 
विपरीत एसी सभी संरचनात्मक युक्तियां जो वाक्य की रचनाम सहायक होती हँ 
इसमें स्थान पाते है। 


अपने दूसरे उद्देश्य की पति के लिए प्रकार्यात्मक व्याकरण में भाषा के एसे 
समाजभाषा वैज्ञानिक ओर आर्थी तथ्यो, भाषा-प्रयोग की परपरा ओर संदभगत 
सूचनां का चयन होता है जो भाषा-प्रयोक्ता को उपयुक्त संदँ मे उपयुक्त वाक्यों 
का प्रयोग करने में सहायक होते है । 


सामग्री का चयन कुछ अभापिक तत्वों पर भी निरभर करता दै, जते - 
(क) प्रस्तावित व्याकरण का स्तर । प्राथमिक माध्यमिक, या (उच्च।स्तर के 
साथ-साथ सूपात्मक तथा प्रकायत्मिक तत्वों की मात्रा बढती जाती है) । 


(ख) छात्र की आयु तथा पृष्ठभूमि । 


(ग) छात्त कौ आवश्यकता--उसे भाषा अपनी निकट आवष्यकता की पूति के 
लिए चाहिए याज्रिप्री सुद्र तथा भनिश्चित आवश्यकता की पूति के लिए 


चाहिए । 
(घ) व्याकरण का स्वरूप--नियमित, उपचारात्मक या सहायक । 


अनुस्तरीकरण--प्रकार्यात्मक व्याकरण का अनुस्तरीकरण इस बात पर निर्भर 
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करता है ङि यह्‌ शँक्षणिक व्याकरणकैरूप में प्रस्तुत क्ियागयादहै याछात्रोंके 
संदभ-व्याकरण के क्प में । यदि शेक्षणिक व्याकरण के रूपमे है तो इसकी अनुस्तरी- 
करण-योजना पाठ्य-सामग्री की अनूस्तरीकरण-योजना के अनुरूप होगी जो मृख्यतः 
चक्गीय (५1९) होगी । यदि प्रकार्यात्मिक व्याकरण छात्रों के संदभं व्याकरण के रूप 
मरे होगा तो अनुस्तरीकरण-योजना मुख्यतः रेखीय (11९8) होगी ओर इसका 
क्रमीकरण ताश्किभीटो सक्ता है। (जसे संज्ञासे वाक्य) भौर संरचनात्मक भी 
(जेते वाक्य से सज्ञा) । 


विचार-विमशं 


कृष्णकृमार शर्मा- 


विद्रान वक्ता ने जितने निर्घात क्प से प्रकार्यत्मिक व्याकरणं कौ उपादेयता 
स्वीकार की दहै पृष्ठ 131 पर 


५८ {71110721 (728 77 27....... भ दध 
गा [प्टछा2१€ (टव्लपण्ट फमलपया 


क्या संरचना ओर प्रयोजन की प्रतिबद्धता को निर्धारित कर सकते द ? अमर 
आप एेसा कहते दै तो क्या यह्‌ ०४१००४५८ होगा ? क्या हम व्याकरण को ००<८11*९ 
ऽतलाच्ट के रूप मे निरूपित कर सकेगे ? दूसरी वात यह्‌ दै कि एक दी प्रयोजन 
कै लिए विविध वक्ता भिन्न प्रकार की संस्वनाओं के प्रयोग करता दै। निन्दे दहन 
€ फालः के नाम से जानते है । तव फिर क्रा अपने ्टान्न कोमरारो संरवनाओं 
को या 51४16 7191 को सिखाएंगे ? ओर तब उनकी जटिलताओंको कंठे स्पष्ट 
करेगे ? 


रमेशचंद्र आयं-- 
मै दो प्रष्न पूना चाहता हूं । एक तो यह स्पष्ट नदीं हुआ किप्रपत्ररमे 


व्याकरण कौ ए०ता०। क्याहै ? क्योकि मगर आप एक तरफ पृ० 132 ¶र देखे 
†+ © (>, [१ 
तो अंतिम वाक्य टहै- 


(एठा 78 = त0पाऽह ला 11 139४ ल्ल गितम 9 1081631 
२,१०.०. ९,०....0णा.'' दरजसच अगरय [५7८02] शभण्णामा है तो 
इसमे 8724108 ०१९11079] व'ट्णा§ऽ कौ ही होनी चाहिए 1 क्योकि यदि अग्रेनी 
कासवालहै जिम आप्लणाव] शृत्त दै1 भाषा की संरचना क्यादै? भाषा 
का प्रयोग अलग-अलग संदर्मोमे कंतेहो सकतादै ? क्या हम इमको {५1611003} 
हा कहेगे ? या दूषरी तरफ (तपाल क्भााणडा, त प्रप्त 
जिसे कि &724811011 [071011गा81 ९1८०9 है, जते जि ५४1०१, ०४1४२४०, 
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णिाक्ीठा । हम प्िलीगाग काशा किसे कगे ? एण1611073] 27404110 
278717181103] ८8168207168 का होगा या कि 7011073] €78त दा जा आदि का | 


सुरजभानसिह- 


डा० रमेशचंद्र आयंने जो बात पृष्ठी थी पहले उसका जवाबदे दू किये 
प्फिना0ाव] हादतक्णा होगा कि 1010181 2021100 । जहां ने यह्‌ लिखा 
है-र्म प्ता079 व्याकरण की रूपरेखा दे रहा हूं वहां मैने यह स्पष्ट किया 
है क्रि ये प्रकार्यात्मिक व्याकरण की कल्पना है जिसमे णा व्याकरण भी 
सम्मिलित है भौर प्रकार्यात्मक व्याकरण भी सम्मिलित है। एक एेसा प्रकार्यात्मिक 
व्याकरण भी हो सकता है ओर वह॒ उच्च-स्तर के लिए है जहां केवल वाक्यदेदं 
67060181 [65807 के रूप में । जब हम किसी छात्र को भाषा सिखाते हैँ तो हम यह्‌ 
नहीं िखायेगे कि अनुरोध के लिए कितने तरह के वाक्य होगे । हमे पहले उसका 
णिग रूप बताना होगा । एक एसा प्पालीजाध] हआाद्षणााशा भी हो सक्ता है 
जिसमें हो सकता 078] 6077700ला† बिल कुल भीनहो। जिस तरह की रूपरेखा 
मै बना रहा हूं उसमें मैने बताया कि प्रकार्यात्मक व्याकरण भीर ओौर 1011013} 
व्याकरण भीरहै जिसे आप दोनों तरहसे निरूपित कर सकते है । लेकिन जब 
९०५56 गणवाल778] के लिए आप तेयार करेगे तो यह काम नहीं आएगा, प्था1€ता०] 
70816118| के लिए काम आ सकता है । हमने पहले उसे 07718] शावाणा2 से 
भाषा में सीख लिया फिर उसे 0110411४ 0416201126 करेगे । पांच-छह तरीके 
है जिनसे हम 07101073] 007१000दरला। को ला सक्ते हु । 


दूसरा प्रश्न था जापका प्रकार्यत्मिक व्याकरण का 07121 क्या है? यहां 
मेने वतायाहै कि शायद डा० श्मानेभी यही पूछा था । णिग को हुम तीनं 
तरीके से रख सकते है । यहां प्रकार्यात्मक व्याकरण भी बात नहीं कर रहे रहै। 
1079] त०ाएगाला( को हम कँसे पदाय ? एणा त9] 0070 पठने 
के निएये जरूरी नहीं है किएक पृथक पुस्तक ही हो । एप्पला०ा8] ल्०एगाला। 
को माप तीन तरीके से वता सकते ह । एक तरीका यह है आ अलग से ऽथा 
0071601 किताव वनाय । (पा[प्ा2] 17100९8 हो, ०७९5 के बारेमे भी हो । दूसरा 
तरीका यह दहै कि जो आपका 1८097 {८ 26118 7 धाला2] है उसके अतिरिषत 


व्याकरणिक 70165 या ऽण्लंगाणहणंऽैर टिष्वणी दं कि इनका प्रयोग यहां होता है, 
इसका अथ यह्‌ है। 


तीसरा तरीका यह्‌ है किरिप्पणी न दीजिए पर एमे 0115 ओर बभ्यास 
दीजिए कि स्वतः उपे सीख लेँ। 


135 


डा० शर्मा का प्रश्न था संरचन। ओरप्रयोण क) संकवंध । उनका कहना 
बिलकुल ठीक है कि संरचना मौर प्रथोग का संवंध जरूरी है। जैसाक्रि मने पहले 
कह क्रि प्रारंभिक अव्या मेहम प्रकार्यात्मक व्याकरण को बलग ते नहीं पढ़ा 
सकंते । हमें प्रारंभिक अवस्था में संरचना को साय लेकर चलना होगा। पहले 
णा] 00प्फएणाला( को बताएंगे तव ये 07081 (्०्ए०णलणासे चिरे हृए है, 
इन दोनों का संबंध बताएंगे । ये जटिन कायं जरूरी है। 


दूसरा प्रष्नहै क्या इस तरह के व्याकरणम ठम सारे रूग्वताएगे। जैसा 
किर्मैने कहा प्रारंभिक अतस्थामें अप काम मत्र के लिए अथं वताएगे, ५अ7201 
कम वताएगे । जैसे-जैसे आपका पाट्यक्रम स्तर वढ़ृता जाएगा । इसलिए यह्‌ जखूरी 
है कि जहां हम प्रकायत्मिक व्याकरण का प्रपोग करे, करई तरीकों का प्रयोग करे । 


कृष्णकुनार शर्मा- 


मने यह पूषछाहैकि क्याआप इस तरह प्रकायं के आधार पर लिखे गणए्‌ व्याकरण 
को ०0४८ ऽ6€०८ कै रूप में निरूपित कर सक्ते ह? हम यह्‌ भी जानना 
चाहते हैँ कि व्याकरण को हम ०४०९४४८ ऽ५९०५८८ जपे भौतिक-शास्त्र, रसायन- 
शास्त्र के रूपमे निरूपित कर सक्ते ह? जव भापने इसमे संदभं को जोडदिया दहै 
ओर इन सारी चीजों को परिगणित कर दिया है, तव क्या यह्‌ ००८८५५८ 86०८6 
हो सकती है ? 


सुरजभान सिहि- 


0८४८ ऽन चान्ट्के रूपमे तभी हो सक्तो है जव ङि यह्‌ मातृभाषा- 
भाषी के लिए तैयार करे, 06110781 व्याकरण नहीं, कोई भ व्याकरण । लेकिन 
जब आप पाट्यक्रम से उसको संबद्ध कर रहे ह तो बहुत-सी चीजें उसमें आएंी । 
णि8] घटक भी उसमे आएंगे । उसके साथ अलग से एसी कोई किताव प्रारभिक 
अवस्था में नहीं बना सकते जिसमें यह्‌ कुं कि प्रकार्यात्मिक व्याकरण स्तर पर एक 
किताब दै, ओौर वह्‌ ०००५४५९८ है । जो भाष। अच्छी तरह से जानते है, परर जो 
पातौ 9 व्नण(गणला॥ जिनके नहीं है, उनके लिए तो हो सक्ता दै । 


| भाषा शिक्षण के सदभ मेव्याकरण 
ओर 
व्याकरण शिक्षणं 


शिर्वेद्रफिशोर वर्मा 
जे° सो० शर्मा 
रवीन्द्रनाथ भोवास्तव 
| विजपराघव रेड्डी तथा शंक्‌तला रेडडी 
| सीताराम शास्त्र 
जी° एम० मेहता 
नट्‌ भाई के° जोशी 
बदरान्‌ राधाकृष्ण 
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विचार-विमशं 
कृष्ण कमार शर्मा- 


इस पत्र के मार मेँ यहु कहा गयाथा कि कारक व्याकरण को किम प्रकार 
उपयोगी बनाया जा सकता है, इस पर कुठ कर्टगे । मैने बड़ ध्यान से सुना गौर हूर 


सेशन के बाद र्म यह कोशिश करता रहा कि अव मृ्ञे कोई दिशा मिलेगी लेकिन 
आपने जो बताया क्रि पहले कारक व्याकरण पटं बौर कारक व्याक्ररण पढ़कर यह्‌ 


निणंय करे कि उसमें गलत वाक्य बनायाजा सक्ता कि नहीं ? यह तो वित्कुल 


उलटा है । अगर आप हमे यह्‌ थोडा-त। निर्देश दे सकते कि वास्तविक शिक्षण मे जव 


हम परिस्थितियों से टकराते दँ तब इसका उपयोग हम कये कररे। याजव हम 
द्वितीय भाषा शिक्षामेपढा रहे ह तव ^&लण121४८ 3€ा120120*८ पढ़े, तो 
इसकी उपयोगिता बतलार्ये तो क्या सामने वाले उठकर भाग नहीं जायेगे 


जे० सी शर्मा-- 


प्रषन है बहुत ही उपयुक्त । कोई भी विचारघारा सीधी भाषा लिक्षणके 
लिए उपयोग मे नहीं लाई जाती, भाषा के जच्छ विवरण कै लिए लाई जाती है। 
ने अपने पत्रमे यह भी कहा क्रिये अध्यापक का कतव्य टै कि वह्‌ उससे कितना 
कुछ ले सकता है । ये व्याख्यात्मक (एः?12781079) है । इमे साघारणीकरण 
ज्यादां है। ये नियमसे बाधितमभीर्है। 





शेक्षणिक व्याकरण 


--रवीदनाय श्रोवास्तव 


व्याकरण की संकल्पना को तीन निश्चितः संदर्भो मे देखना संभव है- 
सिद्धांत, विवरण ओौर शिक्षण । यह कहा जा सकता है कि भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों 
की सिदधिके रूपमे .सावंभौम व्याकरण" (णण्लाऽ8] हापा) भाषा विवरण 
की सिद्धिकेरूपमे भाषा विशेष का व्याकरण" (1.218प28€ {<न 06 काशा) 
भोर विद्यार्थी कौ जधिगम प्रक्रिया गौर अध्यापक की शिक्षण विधिकीसिद्धिके रूप 
मे शैक्षणिक व्याकरण! (२५१९०४०ब] शणणक्षा) कौ अपनी अलग-भलग -भूमिका 
है । यह भी कटा जा सकता है कि सावभौम ओर भाषा विशेषके व्याकरण, भाषा 





# 
न 


(= 


173 
संबंधी व॑ज्ञानिक व्याकरण ह क्योकि येदोनों हौ दस प्रणन का उत्तर देते हकि 
भाषा की प्रकृति भौर उसकी संरचनात्मक व्यवस्थाक्या दै ? इनमें अंतरदटै तो केवल 
स्तरभेद का अर्थात्‌ सावंभौम व्याकरण वहु वैज्ञानिक व्याकरण दै जो "संभाव्य भाषा 
की संभाव्य संरचना का पता लगाता है जवकि भाषा विशेष का व्याकरण “भाषा 


विशेष की संरचनात्मक व्यवस्था" का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करता दै। इस तथ्य 
को पिछले पृष्ठ पर दिए हुए भारेख द्वारा समन्ञा जा सक्तादट्‌। 


शैक्षणिक व्याकरण, भाषा क्यादहै" के प्रण्न का उत्तर नहीं देता। वहा 
भाषा सीखने भौर सिखाने की प्रक्रिया एवं पद्धति संबंधी ध्यावहारिक व्याकरण दै मतः 
भाषा व॑ज्ञानिकेतर कई तत्व भी निर्णायक रूप से उसे निदित होतेह । दूसरे शब्दो 
म यह कहा जा सकता है कि किसी भाषा का शक्षणिक व्याकरण, उप्त भाषा विशेष 
के व॑ज्ञानिक व्याकरण का शंक्षणिक उद्देश्य मे रूपान्तरित ओर पुनलिवित खूप होता 
है । यह्‌ शैक्षणिक उद्देश्य ही है जो शेक्षणिक व्याकरण को अनुप्रयोगात्मक वनात 
है । भाषार्वज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग होने के कारण क्षणिक व्याकरण 
संक्रियात्मक (0720041) होता है । यहां यह प्रश्न उठाया जा सकतादैकि 
शैक्षणिक व्याकरण का वास्तविक प्रयोक्ता है कौन--शिक्षक या शिक्षां ? भौर 
अगर शिक्षक ओर शिक्षार्थी दोनों ही उसके प्रयोक्ता है, तव॒ यह्‌ प्रण्न उठता टै कि 
दोनों की अनुप्रयोग विधिमें अंतर क्याहै 2 उनके बीच के संवधों की प्रकृति 
क्या? 


भाषा शिक्षण को हम व्यापार रूपमे भी देख सक्ते ओर प्रक्रियारू्पमं 
भी । व्यापार रूपमे मुख्यतः उसकी तीन इकाडइयां ह--शिक्लार्थी, शिक्षक अौर इन 
दोनों को जोड़ने वाली भाषा की शिक्षण सामप्री । प्रक्रिया रूपमे यह्‌ केवल दो 
इकाइयों तक सीमित रह सकता है - ग्रहीता ओर भापाई तथ्य! ग्रहीता अपनी 
मधिगम क्षमता के सहारे स्वयं भाषा को सीखने में सक्षम है। मातरृभाषाकी क्षमता 
एवं उसको व्यावहारिक दक्षता की सिद्धि ग्रहीता भाषाई समाज के भीतर रह कर 
स्वयंपालेताहै। उपेन तौ ओपचारिक स्तर पर किसी शिक्षक की आवश्यकता 


होती दै भौरन ही शिक्षण सामग्री की । उसके लिए समाज ही शिक्षक होता दहै गौर 
भाषा के संदभंयुक्त वाक्य-समुच्चय ही शिक्षण सामग्री । अतः भाषा शिक्षण कोदो 


दृष्टियों से देखना संभव है--भाषा मधिगम प्रक्रिया भौर भावा शिक्षण व्यापार । भाषा 


अधिगम प्रक्रिया से संबद्ध व्याकरण को “सामान्य शैक्षणिक व्याकरण" कहा जा सकता 


है मौर भाषा शिक्षण से संबद्ध व्याकरण को अनुप्रयुक्त शेक्षणिक व्याकरण । 


= जप्ता पहले संकेत दिया ग्यारह, व्याकरण के तीन आयाम मिलते है 
सावभौम व्याकरण, भाषा विशेष का व्याकरण मौर गौक्षणिक व्याकरण । इन तीनों 
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कै मूल में क्रमशः तीन उददेश्यजनक आधार मिलते है भाषावज्ञानिक सिद्धांत, भाषा 


विवरण ओर भाषा अधिगम प्रक्रिया । इनके बीच के संब॑धों को निम्नलिखित रेख 
द्वारा समज्ञा जा सक्ता है--. 


ङ्यो 











शिष्ण्ट क .उक्देश्यः 


(= र उफकन्ष्ण 


यह्‌ कहा जा सकता है कि सामान्य शैक्षणिक व्याकरण, भाषा विशेषक 
संभाव्य संरचना का भाषा अधिगम प्रक्रिया के आधार पर पुनलंखन है गौर अनुप्रयुक्त 
शैक्षणिक व्याकरण, भाषा-शिक्षण के उदुदेश्य से नियंचित चयन (3616८110), 
अनुस्तरण (€14021101) गौर प्रस्तुतीकरण (76561210) के सिद्धांत के आधार 
पर सामान्य शक्षणिक व्याकरण का अनुप्रयोग है। 


अनूप्रथुक्त शेक्षणिक व्याकरण का व्यावहारिक रूप मुख्यतः निम्नलिखित 
तीन तथ्यों पर आधारित होता है- | 
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(1) उद्देश्य एवं प्रयोजन- 


| भाषा शिक्षण के उद्देश्य शौर भाषा अध्येतार्गो का प्रयोजन संबंधो 
आवश्यकताभों का संत्र॑ध शेक्षणिक व्याकरणकी न केवल प्रकृति को निर्धारित करता दै 
वरन्‌ भापा शिक्षण पद्वति कौ भी वहत दूर तक नियंत्रित करता दै । उदाहूरण के लिए, 
अध्येता भाषा को मातृभाषाके षूपमं सीखरहाटै अथवा अन्यभापाकैखूपयेंया 
वह्‌ अन्य भाषा को कैवल बोलचालकेषखूपमे सीख रहा टै भथवा उसमे वह्‌ पदृन- 
लिखने की भी दक्षता रखना चाहता टहै-ये तथ्य गैक्नणिक व्याकरण की प्रकृतिको 
निर्धारित करते हँ । यही कारण हैकि म।तुभाषा शिक्षणकी दृष्टिसे लवि गए 
व्याकरण, अन्य भाषा शिक्षण के लिए व्यावहारिक नही होते । अन्य भाषा केषरूप्मे 
सीखी जने वाली भाषा, अपने उद्देश्य भौर प्रयोजन मे भिन्नहोनेके कारणन 
कैवल शिक्षण विधिमें अंतर के कारण बनते ट वरन्‌ भाषाको प्रयोजन सिद्धि वनानि 
कै कारण, भाषिक संरचना कै भिन्न अभिलक्षण एवं अभिलक्षण गृच्छ पर बलदेने के 
कारण विभिन्न शंक्षणिक व्याकरण की मांग करतेर्ह। इस तथ्य को निम्नलिखित 
तालिका के आधार पर समन्ञा जा सकता दै- 


अन्य भाषा 
(0 धा {०एण्ट) 
| 
। | 1 | 
प्रयोजन : संपूरक सहायक परिपूरक समतुल्य 
(प्लान) = (पाथ) ((तण़ादपल्णाका) (4०५४९) 





द्विभाषिकता : वैयक्तिक सांस्कृतिक सामाजिक संपूणं 

| | | | 
द्विभाषिक : अस्थिर निष्क्रिय स्विर पूणं 

| | | । 
शिक्षण विधि : विदेशी क्लासिकल द्वितीय द्विभाषिक 


भाषा शिक्षण भाषा शिक्षण भाषा शिक्षण भाषा सिक्षण 


| | | | 
व्याकरण : (हिंदी) भाषा, (हिदी) भाषा) (हिदी) भाषा$ (हिदी) भाषा 


-(2) नियोजन 


। संद्धातिक स्तर पर भाषा की प्रकृति समरूपी (प०१०६९०८०४४) होती है 
-पर अपने व्यक्त व्यावहारिक रूपम वह प्रयुवित (२८४७८) माध्यम भौर शेलौ 
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दि संदर्भगत प्रयोगो के कारण वह्‌ विषमल्पी (1161९708060०४5) हो जाती है । 
संदभंगत परिस्थितियों की विभिन्नता भापाभेदका कारण बनतीदहै ओर यही 
कारण दै कि भाषाभेद को हम कमी प्रयुक्ति भेद (अर्थात्‌ कार्यालयीन भाषा, तकनीक 
भाषा, सादित्यिक भाषा आदि), कभी माध्यम अभेद (अर्थात्‌ मौखिक या लिखित 
भाषा) गौर कभी गैली भेद (अर्थात्‌ ओपचारिक भाषा, बोलचाल की भाषा आदि) 
के रूप देवते टै । भावा शिक्षण के संदभं मे यह्‌ तथ्य महृत्वपूणंदैकिनतो अध्यापक, 


लक्ष्य भाषा के सभी भापिक भेद या उसके व्याकरणके सभी भाषिक नियमोंको 


एक साथ प्रस्तुत करसकतादटै ओौरनही शिक्षार्थी उनसभी नियमों को एक साष 
ग्रहण ही कर सकता है । शिक्षण की.व्यावहारिकता को ध्यान मे रखकर नियमों एवं 
पाठो का चयन ओर अनुस्तरण करना पडता है । 


चयन का सिद्धांत, तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित होता है जो निम्न 
लिवित तीन स्तरो पर चलता है- 


(क) एक ही भाषा की उपव्यवस्षाओं के बीच कौ तुलना, 
(ख) स्रोत भाषा ओौर लक्ष्य भाषा कौ व्यवस्वा का व्यतिरेकी अध्ययन 


(ग) भाषा तुटि (ला) विश्लेषण के संदभं मे अध्ययन के किसी एक 
चरण पर भाषा सीखने वाले व्यक्ति की भाषा ओर लक्ष्य भाषाके 
साथ तुलना । 


अनुस्तरण का सिद्धांत वस्तुतः जिस दृष्टि पर आधारित है उस्केमूलमें 
रहता है, शिक्षण को ज्ञात से अज्ञात कौ ओर ले जाना तथा सहज से कठिन की ओर 
वदृना । पर यहां यह ध्यान देने कौ आवश्यकता है कि जिसे भाषा वज्ञानिक सिद्धांत 
सरल" निषम या स्थिति कहता है वह्‌ भाषा अधिगम।शिक्ञषण के दभ में 'सहज' ही 
हो -यह्‌ अनिवायं नहीं होता । 


(3) विविध ओर तकनीक 


शिक्षक किस विधि या तकनीक का उपयोग अपने अध्यापन के समय करता 
है । यह्‌ अनुयुक्त शैक्षणिक व्याकरण की सामग्री के प्रस्तुतीकरण से संबध रखता है। 
उदाहरग के लिए, व्याकरण के किमी नियम या पार्य बिदु के रूपमे उसके प्रयोग 
बी श्रङृति बहुत कुछ इस बात पर निभंर करती कि शिक्षक, भाषा शिक्षणकी 
्रत्यञ्न विधि को अपनारहाहैया व्याकरण अनुवाद विधि को। 


भाषा शिक्षण का सामन्य शेक्षणिक व्याकरण, चयन, अनुस्तरण ओर प्रस्तुती- 
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करण के सिद्धांत एवं प्रकिया से होकर अनुप्रयुक्त शैक्षणिक व्याकरण काजोलूप 
ग्रहण करता है उसे निम्नलिखित भारेख द्वारा समन्नाया जा सक्ता है-- 





इस पूरी विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि भाषा शिक्षण एक बहुमुखी 
कायं है ओर अनुप्रयुक्त शेक्षणिक व्याकरण, शैक्षणिक धरातल पर इसकी सिद्धिके 
विभिन्न किए गए सांक प्रत्यनों का परिणाम । 


च्यतिरेको शक्षणिक व्याकरण 


--विन्ञयराघव रेडडो, (रोमतो) शक्‌ घला रेडडो 


[इस पत्र मे (1) सद्धांतिक व्याकरण, (2 ) अनुप्रयुक्त व्याकरण, (3) 
व्यतिरेकी व्याकरण, (4) सैद्धःतिक व्यतिरेको व्याकरण ओर (5) अनुप्रयुक्त व्यति- 
रेकी व्याकरणों की प्रकृति तथा प्रयोजन का परिचय देते हुए व्यतिरेकी शैक्षणिक 
च्याकरण की विशिष्टता एवं अन्य भाषा-शिक्षण मे उसकी उपादेयता को स्पष्ट करने 
का प्रयास किया गयाहै।| 


भाषा विज्ञान ओर भाषा-शिक्षण के आपसी संबंधों को लेकर कुछ वषं पहले 
तक हमारे देश मे वाद-विवाद चलता रहा। अब हमारे देश में, हिदी तथा अन्य 
भारतीय भाषाओं के शिक्षण कायं से संबद्ध व्यक्तियों मे भी एक एसा वगं तैयार हो 
गयाहै गो दोनों के अलग-अलग कायंक्षेत्ों को स्वीकार करते हुए यह मानताहैकि 
भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए उसमें भाषाविज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग 
अत्यंत आवश्यक है । 


जब हम किसी विज्ञान के सिद्धांतों को किसी दुसरे विषय विशेष में अनुप्रयोग 

की बात करते है तो हमारे सामने उसके दो रूप प्रकट होते ई--(1) इसका शुद्ध 
वैज्ञानिक या सद्धांतिक रूप ओौर (2) उसका अनुप्रयुक्त रूप । दूसरा पहले पर 
आधारित है, दोनों पूरवंज्ञान विदु से अपने कायं शुरू करते हँ । जहां पहले का शोध- 
कायं प्रकृति पर हमारी समक्न को विकसित करता है, तो दुसरे का शोध कायं प्रकृति 
पर हमारे अधिकार को विकसित करता है अर्थात्‌ व्यावहारिक कार्योमें हमारी 
भ्ज्ञा को विकसित करता है। इसलिए क्रिसी भी विज्ञान की साथंकता एवं उसके 
विकास कौ कसोटी उसकी अमुप्रयोगिता होती है। जिस प्रकारसे हम अन्य विज्ञानं 
को संद्धांतिक विज्ञान गौर अनुप्रयुक्त विज्ञान के रूप मे विभाजित करते है, उसी 

भकार मानव की भाषा से संबद्ध विज्ञान होने के नाते भाषा विज्ञानकोभी (1) 
सैदधांतिक भाषा विज्ञान मौर (2) अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के रूपमे विभाजित कर 

अध्ययन कर सकते ह । संद्धांतिक भाषा-विज्ञानके गोध से मानव की भाषाके बारेमे 
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जो विपुल ज्ञान भंडार भिला है; विवेचनात्मक परीक्षण के उपरांत उसका अनुप्रयोग उन 
सतो मे किया जा सकता है, जहां मानव भाषा एक केद्रीय घटक होती है, तथा उन 
क्षेत्रो की कायंक्षमता का उन्नयन किया जा सकता है । यह कायं अनुप्रयुक्त भाषा 
विज्ञान, प्रकारांतरसे अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान काहै। इस दृष्टिकोण से हम संद्धांतिक 
भाषा-विज्ञान ओर अनुप्युक्त भाषा विज्ञान के तथा (संद्धातिक) भाषाविज्ञानी ओर 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञानो के कायेकषेत्रो को मोटे रूप से विभाजित कर सकते ह । 


भाषा शिक्षण एक एेसा क्षेत्र है जडां भाषा एकं बेद्रीय घटक होती है। इस 
कारण से भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग भाषा शिक्षण मेँ संभव है। अर्यात्‌ 
संदधांतिक भाषा विज्ञान ओर अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान ङे साथ भाषा शिक्षण का 
सबंध जोड़ा जा सक्ता है । इप्तके बावजूद इन तीनों के कायंक्षेत्र एवं दायित्व अलग- 
अलग ह । जिम तरह सेयह जरूरी नहीं है कि संद्धांतिकं भाषा विज्ञानी एवं 
अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञानी एक ही व्यक्ति हो, इस प्रकार यहु भी जरूरी नहींदटैकि 
अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञानी एवं भाषा शिक्षक एक ही हो । 


यदि हम भाषा विज्ञान को भाषा कातिद्धात मानते दै गौर यदि व्याकरण के 
अतगत वाक्य विज्ञान, अथंविज्ञान ओर स्वनविज्ञान भी गिनाये जाते ह, तो भाषा- 
विज्ञान को हम व्याकरण का सिद्धांत कह सकते हैँ ।' 

उपयु ्त विवेचन के संदभं मेँ भाषा शिक्षण प्रक्रिया के संबंधों को निम्न 
लिखित आरेख के संदभं में परखा जा सक्ता है -- 


संदंतिक भाषाविज्ञान--> अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान---> भाषा शिक्षण 


| 
सद्वांतिक भाषाविज्ञानी---> अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञानी--->माषा शिक्षण 


संद्धांतिक (भा. वे,) व्याकारण->अनुप्रयुक्त व्याकरण-- शं ्षणिक व्याकरण 


दो भाषाओं के संदभं मे, अर्थात्‌ मातृभाषा को पृष्ठभूमि मे जब अन्य भाषा 
का शिक्षण संपन्न किया जाता है तब व्यतिरेकी भाषाविजान के सिद्धांतों क अनुप्रयोग 
कौ आवश्यकता होती है । इस संदभं मे शेक्षणिक व्याकरण की स्थिति को निम्न 
प्रकार से देखा जा सकता है- 


सैद्धातिक व्यतिरेकी व्याकरण ~> अनुप्रयुक्त व्यतिरेकी व्याकरण ¬> ष्यतिरेकौ शं्षणिक 
व्याकरण 


दस पूरे संदभं को निम्नलिखित आरेव के द्वारा स्मष्ट किया जा सक्ता है -- 
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सं द्धातिक व्याकरण 7>अनुप्रयुक्त व्याकरण 


99०१११०५ 


व्यतिरेकी व्याकरण 


^ 
09 
^ 
सैद्धां तिक वि वाक अनुप्रयुक्त व्यतिरेकी व्याकरण 
६.“ भैर 2 नष 
ट ५६ 4 ४ 
पर्याप्त -> पर्याप्त भाषा शिक्षण मे अन्य भाषा शिक्षणमें 
भाषा्व॑ज्ञानिक सिद्धांत व्यतिरेकी सिद्धांत भाषाविज्ञान का व्यतिरेकी शैक्षणिक 
अनुप्रयोग व्याकरण का 
अनुप्रयोग 


सेद्धांतिक व्याकरण को ही दूसरे शब्दों मे भाषावैज्ञानिक व्याकरण कहा 
जाता है । संद्धातिक व्याकरण के अंतगंत शुद्ध रूप से भाषा की संद्धांतिक संकल्पनाओं 
कीस्थापनाकीजादीदहै। संप्रेषण कै काम मे आने वाली किसी भीभाषाको 
व्यवस्था मानकर उसका अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है । भाषा का भाषाववेज्ञानिक 
व्याकरण के निर्माण में भाषा का डेटा (12813) एकच्रित कियाजातादहै ओर 
डेटा का विश्लेषण किया जाताहै। विश्लेषण के आधार पर परिकल्पनाएं कौ जाती 
है । फिर इनक! परीक्षण कर, पुनः इनके आधार पर भाषा की म॑रचनाओं के नियमों 
का निष्क्रषं निकाला जाताहै। भाषाक व्याकरण निर्माण की दिशामें संप्रति करई 
मांडल प्रचारमें है । इसलिए संद्धांतिक. व्याकरण को "मंडल कंद्रित, व्याकरण भी 
कहा जाता है । जव अलग-अलग मांडलों से भाषाके व्याकरण कानिर्मणि किया 
जाता है तव उस भाषा के नियमोंके बारेमे की जाने वाली स्थापनाभों मे एकरूपता 
गायव हो जाती है । इसलिए व्याकरण मांडल सापेक्ष होता जा रहा है, ओर उसे, 
संबद्ध मांडल के संदभं में समस्ने की आवश्यकता आ पडीहै। भाषाविज्ञानमें 
दीक्षित व्यक्तिही उसे भली-भांति समञ्च सकताहै। इस तरह से भाषारवंज्ञानिक 
व्याकरण भाषाविज्ञानी तक सीमित रह्‌ गये है । 


अनुप्रयुक्त व्याकरण संद्धांतिक व्याकरण के निष्कर्षोया तथ्यों को किसी 
अन्य विषय मे अनुप्रयोग करने की प्रक्रिया से संबेध रखता है । अपनी उपयोगिता को 
हृष्टि मेँ रखकर वह उन तथ्यों का विवेचनात्मक परीक्षण कर लेता है तथा पुनः उनको 
मपनो भावश्यकता के अनुसार अनुप्रयोगाह्‌.यं रूप से व्यवस्थित कर लेता है । अनुप्रयुक्त 
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व्याकरण प्रक्रिया से संबंधित दै, किसी सिद्धांत से संवंधित नहीं है! भाषा शिक्षण के 
संदभंमें यदि हमदेखतेर्ह तो भाषा नियोजन के साथ अनृप्रयुक्त व्याकरण का 
सीधा संबंध हर भाषार्मे क्या सिखाया जाय, भौर उसे किस तरह से व्यवस्थित 
किया जाए, भाषा पाट्यक्रम नियोजन, नियोजित पाटुयक्रम के आधार पर, उसमें 
शिक्षण सामग्री को किस तरह अनस्तरित आर प्रस्तुत किया जाए आदि सालों के 
जवावों के संदभं में अनुप्रयुक्त व्याकरण अपनी रूप कल्पना कर लेता दै । इमलिए 
अनुप्रयुक्त व्याकरण समस्या केन्द्रित व्याकरण भी कहा गया दै । 


व्यतिरेकी व्याकरण की संकल्पना का संबंध व्यतिरेकी भाषा-विज्ञान के जन्म 
के साथ जुड़ा हुआ दै । व्यतिरेकी भाषाविज्ञान का जन्म व्यावहारिक आवश्यकतां कौ 
पूति में हुमा है । अन्य भाषा शिक्षण प्रक्रिया को सुगम वनाने तथा उसकी मदद करने 
कै लिए भाषा विज्ञान के अंतगंत यह नव विकसित शाखा दै । इसका आघार व्याघात 
सिद्धांत है । “अन्य भाषा शिक्षण में सरलता तथा कठिनाई की व्याख्या, सीखने वाले 
की श्रोत भाषा ओर लक्ष्य भाषा की व्यतिरेकी तुलनामेंहै।' इस विचारधारा 
ने व्यतिरेकी व्याकरण को जन्म दिया । व्यतिरेकी व्याकरण के निष्कर्षोके आधार 
पर शिक्षण बिदुओं का निर्धारण, उनका अनृस्तरण, अन्य भाषा शिक्षण पाट्‌पक्रमों का 
निर्माण भौर शिक्षण सामग्री निर्माताओं के लिए आधार सामग्री ओौर मागेद्शन का 
प्रस्तुतीकरण किया जा सकता है । इस तरह से व्यतिरेको व्याकरण अनुप्रयुक्त व्याकरण 
के अंतगंत स्यान प्राप्त कर लेता है। चुंकि अनुप्रयुक्त व्याकरण संद्धातिक व्याकरण 
पर आधारित है । अतः इसका संबंध उससे भी जोड़ा जा सक्ता हे। 


गत पच्चीस वर्षो मे व्यतिरेकी भाषा-विज्ञान ओर व्यतिरेकी व्याकरण पर 
विपुल साहित्य सामने आया है । अब सामान्यतया यह स्वीकार किया गवादे कि 
व्यतिरेकी व्याकरण संद्धांतिक व्याकरण का तकंसंगत शाखा टै भले ही इसका अन्‌ 
प्रयोग ओर उपयोग क्षणिक दृष्टि से कियाजा रहाहो। व्यतिरेको व्धाकरण के 


विकास से संद्धांतिक व्याकरण की रचना मे भौ नई दिशाएुं प्रकट हृदं । इसके आधार 
पर यह भी स्वीकार किए जाने लगा क्रि दो प्रकारके व्यतिरेकी व्याकरणों का निर्माण 


किया जा सकता है । (1) संद्धांतिक व्यतिरेकी व्याकरण ओर (2) अनुप्रयुक्त 


व्यतिरेकी व्याकरण । अनुप्रयुक्त व्यतिरेकी व्याकरण वास्तव में उस प्रकार काव्याकरण 
हैजो कि विशेष रूपसे शिक्षण को दृष्टि में रखकर संदांतिक व्यतिरेको व्याकरणिक 
तथ्यों से बनाया गया हो। व्यतिरेकी व्याकरणकेदो मुख्य कार्थं ह: (1) भाषा 
वैज्ञानिक ओौर (2) अनुप्रयोगिक । भाषा वज्ञानिक उपयोग इस बात में निहित है 


कि यह किस प्रकार से दो भाषाओं की व्यवस्थ।ओं का, जिसका व्यतिरेको अध्ययत 


म्रस्तुत किया जा रहा दै, विश्लेषण प्रस्तुत कर सक्ता है। 
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सैद्धातिक व्यतिरेकी व्याकरण ने पर्याप्त भाषावज्ञानिक सिद्धांतों के विकास 
के संदभंमे भाषा विज्ञान की मददकीहै। भाषा वणेन के संदभं मे विविध मांडलों 
का आविष्कार, भाषा प्रकारो के संदभं में रजिस्टर एवं शेलियों पर सिद्धांतोंका 
प्रतिपादन भाषा में प्रयुक्त शब्द भंडार के वास्तविक वणन प्रस्तुत करने कौ दिशामें 
वास्तवीकरण (8०103]1221100) सिद्धांत का निर्माण, वाक्‌ क्रिया (3760 9५8) 
सिद्धांत तथा उसके अतगत तथ्य विज्ञान (72९7121168) विकासि आदि एसे हैँ । जिश्है 
हम भाषा विज्ञान के पर्याप्त भाषावेज्ञानिक सिद्धांत कह सकते हं । 


पर्याप्त व्यतिरेक सिद्धांत के विकास के संदभ में संद्धांतिकं भाषा विज्ञान को 
संद्धांतिक व्यतिरेकी व्याकरणकी जो देन है उनमें प्रमुख हँ ~ तुलनीयता के प्रतिमानों 
की स्थापना भाषाई तत्वों के अतिरिक्त, भाषाएं जिन संस्कृतियों की वाहिकाएं है; 
उन संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य मे भाषाओं का वणेन प्रस्तुत करना, ओर सावंभौमः 
व्याकरण निर्माण को परिकल्पना आदि । 


भावा शिक्षण में भाषा विज्ञान के अनुप्रयोग के संबंध मे अनुप्रयुक्त व्यतिरेकी 
व्याकरण ने जो योगदान दिया उनमें अधिक उल्लेखनीय है--शेक्षणिक व्याकरण की 
परिकल्पना, संद्धांतिक व्याकरणके विविध मांडलों के साथ शैक्षणिक व्याकरण का 
सह्‌-संवंध स्यापित करना, शिक्षण ओर अधिगम के संदभं से, प्रयोग की व्याकरणिकता, 
उपयुक्ता, स्वीकायता, देशीय भाषा-भाषियों कौ सह्‌.य-सीमा (1210121८6 2016} 
प्रयो जनमूलक एवं संदर्भंगत पाट्यक्रमों का निर्माण आदि भाषा अधिगमकेसंदभंमें 
तृटि विश्लेषण भौर अंतर भाषा कौ संकल्पना आदि । 


अन्य भाषा शिक्षण में व्यतिरेकी शेक्षणिक व्याकरण कौ संकल्पना तथा 
उसके अनुप्रयोग को हम अनुप्रयुक्त व्यतिरेकी व्याकरण की अनुपमदेनकेरूपमें 
स्वीकार कर सकते है । संद्धांतिक व्यतिरेकी व्याकरण केद्वारा प्रदत्त सामग्रीको 
अन्य भाषा के अधिगमके संदभं में अर्थात्‌ भाषाकेड्टाको इस तरह से प्रस्तुत 
करना जिसमे कि सीखने वाला जहां तक संभव हो सके स्रोत भाषा के व्याघातसे 
अपने आप को बचाते हुए लक्ष्य भाषा के नियमों को आत्मसात कर सके, व्यतिरेकी 
शैक्षणिक व्याकरण का प्रमुख दायित्व होता है यहां यह्‌ स्पष्ट करना आवश्यक है कि 
व्यतिरेकी शेक्षणिक व्याकरण की उपभोक्ता छात्र नहीं होता । यह अलग बात है कि 
कोई प्रौढ छात्र इससे लाभ उठाए । वास्तव मेँ इसक्रा उपयोग करने वाले हैँ अन्य 
भाषा पादुयक्रम निर्माता, अन्य भाषा शिक्षण सामग्री निर्माता अन्य भाषा के शिक्षा 
शास्त्री, अन्य भाषा के शिक्षक, ओर अन्य भाषा के परीक्षक । 


अनुप्रयुक्त व्यतिरेको व्याकरण निर्माता व्यतिरेकी शेक्षणिक व्याकरण निर्माण 





अन्य भाषा शिक्षण को प्रक्रिया मे व्धतिरेको शेक्षणिक व्याकरण का योगदान 


~~ ~ रा 








| 


व्यतिरेकी शैक्षणिक व्याकरण 


4 
शिक्षण बदु 


| 


----- -> | पाट्यक्रम | <~ ---- 
| 


भाषा शिक्षण प्ामग्री निर्माता | | भाषा शिक्षक | | भाषा शिक्षा शास्त्री | 


4 


| 


| 
| संपति | 


छात 











| कक्षषध्यापन 


| 
भाषा शिक्षण विधि | 


| 


॥ 
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१६१५ 

कर पूर्वानुमानित कटिनाइयों के आधार पर शिक्षण बिदुओं का चयन करता है । इनके 
आधार पर अन्य भाषा पाट्यक्रम निमि, आसानी से पाटयक्रम तैयार कर सकता 
है । इस पाट्यक्रम के आधार पर भाषा शिक्षण सामग्री निमति अन्य भाषा शिक्षण 
सामभ्री का निर्माण कर सकता है । शिक्षा-शास्त्री इसके सहारे अपनी शिक्षण विधि 
का निर्माण कर सकता है । अन्य भाषा शिक्षक भाषा शिक्षण सामग्री को शिक्षण 
विधिसे कक्षाध्यापन कर छात्र को भाषा की संप्राप्ति करा सकताहै। भाषा 
संप्राप्ति का परीक्षण करने वाला शिक्षण विदु, शिक्षण सामग्री ओौर शिक्षण विधिके 
परिग्रक्य मे भाषा संप्राण्ति का परीक्षण ओौर मूल्यांकन कर सकता है । इसके आधार 
पर सीखने वालों के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक शिक्षण सामग्री का 
निर्माण कराया जा सकताहै। > 


अन्य भाषा शिक्षण की पूरी प्रक्गियामें व्यतिरेकी शैक्षणिक व्याकरण के 
योगदान को पृष्ठ 183 पर दिए गए आरेख के अनुसार दिखाया जा सक्तादहै 
{रेडडी 1977 : 89) । 


१ > 





अधिगता हदो व्याकरण 
+; छ - सीताराम शास्त्री 
1.0 भूमिका | 
¡ भाषा अधिगम का. इतिहास, भाषा का इतिहास दै मौर भापा-शिक्षणका 
इतिहास शिक्षा शास्त्र का इतिहास है । भाषा जधिगम गौर शिक्षण के साय व्याकरण 
-का संबंध शिक्षण शास्त्र (पेडागाजी) का इतिहास दै । इनमें प्रथम संदभं मातृमापा 
करा है, द्वितीय एवं तृतीय संदभं द्वितीय यान्य भाषाकाटै। द्वितीय भाषा के 
अधिगम ओर शिक्षण के संदभं मही व्याकरणिक समस्याजों पर विवार किया जाता 
रहा है । भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है या नदीं? व्याकरण 
पढने से भाषा आतीदहै कि नहीं? भाषा सीखने के लिए किंस प्रकारके व्याकरण 
उपयोगी दोते हैँ ? इत्यादि प्रश्न मुख्यत मातृभाषेतर भाषाओं के संदभं में उठाये जति 
है ओर शिक्षण शास्त्र के इतिहास मेँ इनके समाधान खोजे जाते रहे है । 


18वीं शती क अंत तक शिक्षण शास्त्र में व्याकरण अनुवाद विधि को मानने 
चाले शिक्षा शास्तियों के अनुसार व्याकरण भाषा सीखने का एक प्रधान साधन र्हा 
है । अर्थात्‌ व्याकरण ज्ञान के बगेर भाषा अधिगम कौ कल्पना लगभग असंभव मानौ 
जाती रहौ है । प्राचीन (क्लासिकल) भाषाओं के संदभं मे निश्चय ही ये विचार 
पू्णंतः. उपयुक्त रहै होंगे । उन्नसवीं शताब्दी (1780) प्रा-भ होते-होते आधुनिक 
भाषाओं की चर्चा शुरू हुई । आटोजस्पसंन (1903) ओर एच° ई० पामर (1921) 
आदि भाषा शिक्षण शास्तियों ते आधुनिक भाषाओं के शिक्षण के संदभं मे अनुवाद 
व्याकरण की उपयोगिता पर प्रश्न चिहन लगाया । इन्होने व्याकरण ओर मातृभाषा 
के माध्यम के बिना सीधे भाषा सीखने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रतिपादन क्रिा। 
20वीं शती के मध्य तक सारे संसार मे प्रत्यक्षविधिकी धूम रही ओर भाषा के 
व्याकरण की उपेक्षा रही । इसी काल के आस-पास (1933) भाषा विज्ञान के क्षेत्र 
भ अपूवं क्रांति हई । परिणामस्वूप भाषा विष्लेषण की तकनीकों में तथा भाषा 
संप्रेपण के मध्यमो मे युगांतकारी परिवतंन हृए । इसे भाषा शिञ्नण कौ तकनीक 
भी प्रभावित हई । अमेरिका के सी° सी० परीज्‌ ( 1945) रात्रटं ल डो (1964) 
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आदि ने प्रत्यक्ष विधि को अव्यावहारिक ओर अवज्ञानिक बताते हुए संरचना विधि 
का प्रतिपादन क्या। इस विधि में मध्यमागं अपनाने का प्रयात हुआ । इसके 
प्रवव्ताओं ने भाषा शिक्षण के अपने उपगममें व्याकरण ओर मातुभ।षा के प्रयोगसे 
बिलकुल इंकार नहीं किया । संरचना विधि सेस्पष्टदहैकि भाषा सीखने के लिए 
उसके सं रचनात्मक ज्ञान को आधार बनाना होगा ! लेकिन इसका अथं यह्‌ नहीं कि 
व्याकरण पढने से भाषा अती है । संरचनावादियों क अनुसार भाषा आदतों का एक 
समुच्चय है । इन आदतों की सम्प्राप्ति के लिए व्यवस्थित भाषायी अभ्यासकी 
आवश्यकता है । इस व्यवस्थित उपगम के लिए भाषा कौ संरचनाओं को मातर 
आधार बनाया जाता है। इसलिए संरचनावादी कहते हैँ कि भाषा सिखादइए, भाषा 
के बारेमे नहीं। 


द्वितीय भाषा शिक्षण में संरचनावादियों का प्रभाव कुछ कम होताजा रहा 
है। इसका कारण भी व्याकरण ही है। भाषा शिक्षणमें व्याकरण की उपयोगिता 
को लेकर अब भी काफी कशमकश चल रही है । संरचनावादी उन्लु० एम० राडवनं 
(1968), जी ° नेयूमाकं (1964) आदि का अब भी दृढ विचारदहै कि व्याकरणकी 
व्यवस्थित योजना से भी भाषा नहीं आती । समाज के अथंपणं संदर्भो मे भाषा एक 
समयमे एक पूणं क्रियाके रूपमे सीखी जानी चाहिए (न्थूयाकं) इस विचारके 
विपरीत सपोर्तां (1966) आदि विद्धानोंने भाषा शिक्षणके लिए व्याकरणकी 
उपयोगिता की भोर संकेत करते हए कहा है-- भाषा नियम नियंत्रित व्यवहार दै 
ओर भाषा अधिगम का अथं है इन नियमों को आत्मसात करना । भाषा व्यवस्था का 
सर्वोत्तिम वेज्ञानिक वणेन सर्वोत्तम शैक्षणिक अभ्यास का आधार बनता है । 


उक्त दोनों अतिवादियों से वचा जा सकता है। अनुभव यह्‌ बताताहैकि 
द्वितीय भाषा को सीखने वाले यातो बालक होते हया वयस्क । एेसे छात्रोंको 
व्याकरण के नियम शिक्षण या अधिगम सामग्री को समञ्लने मे एक सचेतन अंत-दुंष्टि 
देते ट । प्रौं के भाषा अधिगममें व्याकरण ज्ञान कै बिना मात्र संदभं शिक्षणया 
आवृत्ति से उतना लाभ नहीं होगा । भाषा की संरचना के अभ्यास से पूवं उसके 
बारे में स्पष्टीकरणसे वे अधिक्‌ प्रेरित हो सकते है, क्योकि उनका अधिगम ताकिक 
होता है। 


2.0 विद्यमान हिदी--व्याकरणों कौ तुलना 


उपयु क्त विवरण से यह्‌ यह्‌ स्पष्ट है कि बीसवीं सदी कै उत्तरार्धंसे भाषा 
शिक्षण भौर अधिगम के संदभं में व्याकरण की उपयोगिता पर पर्याप्त चितन किया 
गया ह । इस चितन को साररूपमें यों कहा जा सकता है कि प्रथम भाषा अधिगम 
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के संदभं मे भाषायी व्यवस्या भौर प्रकायं को जानने के लिए व्थाकरण का अध्ययन 
होना चाहिए, द्वितीय भाषा अधिगम केसंदभं में चूकि भाषा नियम नियंचरित 
व्यवहार है, इसलिए किसी भाषा के सीखने का अथं है उसके नियमों को अप्रत्यक्ष 
रूपसे या आगमन पद्धति से आट्मसात करना दै । इस पृष्ठभ्रमि में पिष्ठली दो दशा- 
 ब्दियों मँ लिखे गये कतिपय व्याकरणों का तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ प्रस्तुत करेगे, 
जो विविध स्तरों ओर उद्देश्यों के लिखे गयेर्द। ये व्याकरण अपने-अपने क्षेत्रो में 
पर्याप्त लोकप्रिय ह । इनके लेखक या तो भाषा विज्ञानी हैया भाषा विज्ञानसे 
` अच्छी तरह परिचित दँ । निम्नलिखित पांच व्याकरण हमने विविघ स्तयोंमौर 
| उद्देश्य के व्याकरणों मेसे नमूने के ओौर प्रतिनिधि व्याकरणकेषूपर्मे चुने ट:- 


(1) ए बेसिक ग्रामर आफ मांडन हिदी (1958) ले° डां° आयन्द्र शर्मा 
(यह्‌ मौखिक गौर लिखित आधुनिक ददी का अंग्रेजी माध्यममें 
लिखा गया व्याकरण है) 


(2) हिदौ व्याकरण (1966) ले° एन ० सरस्वतीअम्मा (अद्िदी प्रातो के 
छातं के लिए लिखा गया दवितीय भाषा हिदी का व्याकरण है) 


(3) आधनिक व्याकरण ओर रचना (1971) ले° कंलाशचनद्र अग्रवाल ` 
(प्रथम भाषा का यह एक भाषा वंज्ञानिक व्याकरण है) 


(4) व्यावहारिक हिदी व्याकरण भौर रचना (1975) ले° डँ° भोलानाय 
तिवारी (उच्चतम्‌ माध्यमिक कक्षाओं के लिए लिखा गया व्याकरण ) - 


(5) प्रायोगिक हिदी व्याकरण (1976) ले° डँ° कृष्णगोपाल रस्तोगी ` 
(स्नातक स्तर की कक्षाओं के लिए लिखा गया व्याकरण) इसी क्रम 
से इन व्याकरणों की तुलनात्मक अध्ययन की तालिका अगे देबिए- 
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तुलनात्मक व्याकरण को तालिका 
चछर० । 
| न | ० व 
वषं : 
1. 1958 1966 | 1971 1975 1976 
(1972) (1974) (1977) 
| वर्णमाला । भाषाकी र नि विचार | भाषा ओर 1 वर्जमाला | भाषाकी | ध्वनि विचार | भाषाओीर | भाषाओर ` 
2; परिभाषा आक्षरिक व्याकरण व्याकरण उत्तरा- 
_। प्रकार. विकास प्रणाली |  __ |धर क्म, (क्रम।स्तर) 
उच्चतम । दी भाषा | शब्द विचार ] लिपि | वर्मं उच्चारण 
8, ओर लिपि | शब्द-रचना (अवयव्‌। 
की विशेषताएं तालिका) 
लेखन वणं विभाग | पद विचार उच्चारण शब्द (आ) 
4 पद्धति | (निः) उच्चा- उच्चारण अव- | विकारी 
रण अंश, यव, अक्षर, बल,| अविकारी 
चित्र-चाटे सुर, संगम . 
अनुस्वार वणं सवनाम सधि सज्ञा (आ) प्राणि 
अनुन।सिकता | संधि (नि) (नि) | वाचक अप्राणि- 
र वा अ 
] आघात शब्द विभाग| विशेषण संज्ञा सवनाम 
6. | (नि) संज्ञा (नि) (नि) (आ) 
=" | सवनाम आदि 
7 | संधि | पद | अव्यय | लिगर विशेषण 
11111) (नि) (नि) (आ) 
संज्ञा (नि) | शब्द भंडार | क्रिया (नि) क्रिया (आ) 
8 विविध विलोम, | धातु, वृत्ति, वचन धातु रजक), 
प्रयोग पर्याय पक्ष (नि) क्रियाएं 
अनेकाथक 
सवनाम (नि)| शब्द रचना | संधि कारक --[स्वननक्त च््दरवना| क्त्र [ कारक | अव्यय (गा) 
9. | मूल ओर (नि) (नि) पदबध, निषे- 
{तियंक रूप धात्मक 
10 विशेषण | समास | वाक्य विन्यास | सवनाम संधि 
| (नि) उत्तराधर क्रम . (नि) | (आ) 
11. | वाक्य विभाग 
संख्याणएं | (नि) वाक्य | मुहावरे|कहा- | विशेषण समास 
र] (नि) । _उपवाक्य । वते । । वतं (नि) 
12. | क्रिया (नि) | वाक्यरूप | शब्दों का क्रिया उपसगे 
। प्न ओौर वुत्ति। तरण।संष्लेपण | अथं भेद (नि) | प्रत्यय 





ति ००111 
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वध अ 
































#: | 2 | 3 
= | ह] ततन ` | हहस् 

क्रिया-विशे- | विराम रिक्तस्थानों अव्यय | पदपरिचय 
13. | षण (नि) | चिह्न _ क ध (नि) । चिह.न की पूति (नि) 

[` दरसर्मं | वाक्य शुद्धि | पदपरिचय | वाक्य (घटक 
 14.| (नि) । __ ------ र्न | (नि) | विस्तार प्रकार) 
समूच्चय-बोधक वाक्य वाक्य रचना, वाक्य 

15.| (नि) -- विश्लेषण पदक्रम, अन्वय, विग्रह्‌ 
रूपांतरण 
विस्मयादि वदद | वी शब्दो का ` [शन्तका [रचना (आर्थी, 
। बोधक | हः विराम | वर्गीकरण | पर्याय विलोम) 
16. । (नि) अनेकार्था, 
| एकार्थ, पर्याय 
५ | „(नं | विलोम 
वाक्य विन्यास तर ज्ञखन [ शब्द रचना | विराम चिह.न 
17. | अन्विति संक्षेपण पुनरुवितः 
__ | पदम _ | _ __ वमा जट समास 
18.|. उपसगं संवधेन 6 | मुहावरे 
प्रत्यय | कणः | अपठित | लोकोक्तियां 
„] विविध ठत त्वनघ [| अनुवाद | पतत लेखन 
| प | ~~ | निय | निव तवन --- | | 


उक्त तालिका के अध्ययन से हम इस निष्कषं पर पहुंचते ह - 
(1) संख्या पांच आगम पद्धति से लिखा गया है । शेष व्याकरण 


(2) 


(3) 
(4) 


` टिप्पणी :- नति = निगमन पद्धति 


आ = आगमन पद्धति 


निगमन 
पद्धति से लिखे गये है । 
सभीने अंश सेपूणंता कीओरके सिद्धातं का अनुसरण करते हए 


ताक क्रम (लाजिकल सिकवेसिग) न अर्थात शब्द से वाक्यके क्रम 
मे लिखा है। 


सभी ने व्ण, उच्चारण तथा लिपि करो प्राथमिक स्थान दिया है । 


ओर वनात्मक है । शन्द विभाग 


लगभग सभी व्याकरण परपरागत ओ 
है, वाक्य विन्यास 


ओर शब्द रचना पर सर्वाधिक बल दिया ग्या 
पर केम |. 
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(5) संख्या तीन आधुनिक सं रचनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर लिखा 
गयाहै। शेष व्याकरण विवरण में परंपरागत होतें हुए भी वाक्य 
विन्यास मे पदक्रम, अन्विति पक्ष, वृत्ति रूपांतरण आदि आधुनिक 
विश्लेषण को स्थान दिया गया है । उच्चारण मे अक्षर, बलाघात, 
संगम, सुर आदि पर भी प्रकाश डाला गयाहे। 


(8) व्याकरणिक दक्षता प्राप्त करना लक्ष्य होता है, 
(9) सुबोध, सरल तथा यथासंभव सर्वागीण होता है। 


इस संगोष्ठी के आधार-पत्र मे उक्त प्रकारके व्याकरणों के संबंध में लिखा 
-गया है-“परंपरागत व्याकरण विषयीपरक या वणेन प्रधान होते हँ। इनमें 
-विश्तेषण का आधार अथे तत्व प्रधान है । इन में प्रकार्यत्मिक (फक्शनल) पक्ष गौण 
"होता है । “^ भाषा के सुक्ष्म विवरणों पर बल देतारहै, व्यापक सांचोंको 
अलक्षित छोड देता है) दस उदुधरण के संबंध में हम दो शब्द कहना 
-चाहते है । आधार पत्रके लेखक ने मातृभाषाके व्याकरण ओर अन्यभाषाके 
व्याकरण में अंतर नहीं किया है । उनके दिमाग में अन्य भाषा का व्याकरण रहा 
-है, पर चर्चाकी है मातृभाषा के व्याकरणों की, जिनके कु उदाहरण हमने ऊपर 
दिये है। ये व्याकरण अपने मातृभाषा के संदभं में कितने उपयोगी दै, कितने 
सर्वागीण है, इसका मूल्यांकन न॒ करके लेखक ने इनके स्थान पर नये प्रकार्यात्मक 
-ओौर शैक्षणिक व्याकरणों की ओर संकेत करते हुए सम्यक्‌ आकलन" की कठिनाई 
-की बात कही है, ताकि ^सद्धांतिक भौर व्यावहारिक पक्षों में संतुलन रह सके ओर 
छात्र मे भाषा विषयक दक्षता विकसित हो सके ।` निश्चय ही लेक यह्‌ "दक्षता 
मातृभाषा के संदभ में नहीं कह रहे हैँ । द्वितीय भाषा के संदभं में कह रहे हं। हमारे 
-विचार में आधार पत्र कासार यही है, जिसका संकेत द्वितीय भाषा हिदी के लिए 
-एक नूतन व्याकरण की मावश्यकता का बोध कराना है । 


| ~ 


(6) सभी स्तर के व्याकरणों में विषय-वस्तु ओर उसके प्रस्तुतीकरण में 
कोई खाक्त अंतर नहीं है । 


(7) प्रथन भाषा ओौर द्वितीय भाषा हिदी के व्याकरणों की विषयवस्तु 
आर उसके प्रस्तुतीकरणमें भी कोई अंतर नहीं है । 


(8) निःसंदेह ये सभी व्याकरण अपने-अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि व्याकरण 
माने जा सकते हैँ । 


(9) लगभग सभी व्याकरणों क! शिक्षण शास्त्र (पेडागाजी) से सीधा कोई 
संबंध नहीं है । लेकिन शैक्षणिक व्याकरण बनाने के लिए ये उपयोगी 
स्रोत है । 


इन बाह्‌.य लक्षणों के अतिरिक्त परंपरागत (फामंल) व्याकरणों के निम्न- 
लिखित आंतरिक लक्षण भी इन व्याकरणों में देखे जा सक्ते है | 
-3.0 द्वितीय भाषा के व्याकरण 
(1) कूट (कोड) का विष्लेषण ओर उसके शिक्षण पर बल, न 

उक्त विवरण का आशय यह्‌ है कि हिद मे लिखे गये व्याकरण उद्देश्यों की 
-सीमा म निविवाद है । ये परंपरागत व्याकरण अन्य भाषाके व्याकरणों कौ रचना में 
स्रोत का काम कर सकते हैँ । इनके आधार पर किस प्रकारके व्याकरण तैयार किये 
-जा सकते है जो कि परंपरागत व्याकरणं की लीकसे हट कर हो भौर जिका लक्ष्य 
-भाषा दक्षता हो । इस संदभं मे किसी नये व्याकरण की चर्चाकरने से पूवं भाषाके 
-प्रति आधुनिक भाषा वैज्ञानिक धारणाओं की चर्चा करना हम यहां उपयोगी समन्षते 
-हैजो कि भाषा अधिगम ओर शिक्षण की प्रक्रिया ओौर प्रविधि की समह्ञने में पृष्ठ- 
-भरूमि का कायं कर सकता है । 


(2) भाषा आंतरिक संरचनाभों का वर्णन, 

(3) नियम ओर व्यवस्था पर त्रिशेष बल, 

(4) भाषायौ घटकों या तत्वों के गुणों का विनिर्देश करना, 

(5) इन तत्वों के सभी प्रकार के संयोजनों को व्युत्पन्न करने में सक्षम, 


(6) सभी प्रकार के वाक्यों का संभाव्य 


विस्तृत सामान्यीकरण का 
विवरण देना । 


व्यवहारवादी मनो विज्ञानी गौर भाषा शास्त्री अन्य भाषा को मूलतः भादत 
-निर्माण की यांत्निक प्रक्रिया मानते है । इसलिए उनके अनुसार आदतों का दृढ़ीकरण 


(7) किसी प्रयुक्ति की णुद्धता का निर्णय करना, -पुनर्बलन (रिदन्फोसंमेंट) के आधार पर होना चाहिए । बोली हर्द भाषा प्रमुख होती 
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है, लिखित भाषा गौण; दो भाषाएं आपस में भिन्न होती हैँ । किसी भाषाका 
वास्तविक स्वरूप वही होता है जो मातुभाषा भाषी बोलते हैँ । व्यवहारवादी भाषा 
विज्ञान मे भाषा की संरचना इकाइयों की उपस्थिति स्वीकृत की गई है ओर संरचना 
के घटकों की व्यवस्था ओौर घटकों मे परिवतंन कर नयी संरचना प्रस्तुत करने की 
क्षमता की धारणाए प्रस्तुत की गई हँ। इन नयी संरचनाओं के उत्पादन के लिए 
भाषा के विश्लेषण की अपेक्षा उसकी समानता को अधिक उपयोधी माना गया दहै। .. 


इन धारणो के विपरीत अवयवीवादी (गेस्टाल्टवादी) या मनोवादी 
(मेन्टलिस्ट) विविध भाषाओं मे एक आंतरिक एकता देखते हँ । इसलिए उन्होने 
यूनिवसंल ग्रामर का विचार दिया है । इनके अनुसार प्रत्येक बालक मेँ भाषा सीखने 
की जन्मजात (इतन्नेट) प्रवृत्ति होती है । उसके मस्तिष्क में भाषा संबंधी रचनात्मक 
प्रक्रिया की आंतरिक व्यवस्था पहले से ही विद्यमान रहती है । बालक इस संज्ञाता- 
त्मक (कागनिटिव) शक्ति का उपयोग करते हए भाषा के मूलांश (करनल) के 
उत्पादन ओर रूपांतरण (टान्सफारमेशन) प्रक्रिया से भाषा का प्रयोग करना है। 
भरापा के इन प्रयोग या अधिगम के लिए भाषाके गुण अौर नियमितताओं पर 


जागरूक अवधान के लिए निर्देश दिये जाने चाहिए । भाषा का आंतरिक विश्लेषण 


वयस्क अधिगम-ग्रक्रिया के अनुकूल होता है । यहां भाषा एक अत्यधिक अमतं 
व्यवस्था मानी गई है ओर वक्ता की भाषिक क्षमता (काम्पेटेन्स) को उसके संज्ञाना- 
त्मक योग्यता के साथ जोड़ा गया] 


भाषाके प्रति उक्त दोनों धारणाओं मे एकमे भाषाके बाह्यरूप ओर 
व्यवहार पर बल दिया है, दूसरे मे उसके आंतरिक संगठन एवं व्यवहार पर जोर दिया 
गया है । इन दोनों धारणाओं का प्रभाव भाषा शिक्षण कौ प्रविधियों परतो पड़ा 
हीदै, भाषाकी विष्लेषण या व्याकरणिक मान्यताओं पर भी इसका काफो असर 
पडा है । इसी पृष्ठभूमि मे पिष्ठले कई वर्षो से नये व्याकरणो कौ खोजहो रहीहै। 
द्वितीय भाषा शिक्षण के संदभं में शैक्षणिक व्याकरण ओर प्रकायत्मिक व्याकरण की 
विशेष चर्चा हो रही है । इनके कतिपय विशिष्ट लक्षण इस प्रकार है -- 


3. 1. शेक्षणिक व्याकरण 


(1) भाषा की व्यवस्था का वणेन नहीं करता, भाषा सीखने को व्यवस्था 
करताहै। | 


(2) कूट (कोड) का अथं नहीं समज्ञाता, उसका प्रयोग बताता हे । 


(3) परंपरागत व्याकरणों से आवश्यकतानुसार सूचनाए ग्रहण करता है । 





(4, 


(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


(१) 
(10) 


(11) 
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अनुप्रयुक्त व्याकरण होने से यह्‌ परंपरागत य। वर्णनात्मक व्याकरणों 
का पुनलेखन है । 


विशेषकर यह्‌ पद्धति केद्रित है । 
इसमें शिक्षण सामग्री के पूणता से अंशको ओरके क्रम मे रखा जाता है । 


शिक्षण सामग्री मेँ चयन, अनुस्तरण भौर प्रस्तुतीकरण की विवेकपूणं 
व्यवस्था होती है । 


सामम्री की व्यवस्था मे शिण शस्व ओर मनोविज्ञान के सिद्धांतों 
के आधार रहता है । 


अधिगता को विचारों के अ{दन-प्रदान में सक्षम बनताहै।, 


अधिगता को इतनी व्याकरणिक दक्षता प्रदान करतादहै कि वह्‌ 
असंख्य संरचनाओं को व्युत्पन्न कर सफ । 


विशेषकर अन्य भाषा के लिए विषा जाता है । 


3.2. प्रकार्यात्मिर व्याकरण 


आदान-प्रदान या व्यवहार की दक्षता से संबधित है। 


सामाजिक संदर्भो मे भाषा का प्रयोग सिखाता है। 


भाषा के विविध कार्यो ओर ल्पों को व्यवहार के विविध शिष्टाचारो 
में प्रयोग करने पर बल देता है । 


प्रसंगो के अनुरूप भाषायी आदानःप्रदान पर बन दता है । 


सामाजिक अंतःक्रिया में प्रयुक्त भाषा संरचना की प्रायोगिक 
रीति सिखाता है । 


सामाजिक विविध प्रसंगो मे भाषायी प्रकर्यो ओर उनके प्रयोग को 
सीखने पर बल देता है। 
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4. 0. अधिगता व्याकरण 


4. 1. सिद्धांत 


क्षणिक एवं प्रकार्यात्मिक व्याकरणो के उपरोक्त लक्षणो को देखने से निश्चय 
ही इस समय प्रचलित हिौ कै परपरागत व्याकरण भाषा दक्षता के लिए अधिक 


उपयोगी नहीं हो सकते । परिभाषाओं को जानने मात्र से भाषा नहीं आती । भाषा 
दक्षता को केद्र बनाकर अधिगता (लनर) के लिए नये व्याकरण बनाने की आवश्यकता 
है । इसके लिए निम्नलिखित जाधारभरूत बातों को ध्यानम रखना मै आवश्यक 


समन्ता हं :- 


(1) इस व्याकरण मेँ उच्चारण-- लिपि ओर आर्थी प्रक्रिया का कोई 
स्थान नहीं होना चाहिए । इसके लिए उच्चारण निदंशिका ओर शन्द- 
कोशो का उपयोग अलग से करना चाहिए । 


(2) इसका उद्देण्य स्पष्ट होना चाहिए कि यह्‌ एक भाषी व्याकरण है; 
द्विभाषौी व्याकरण हैया व्यतिरेकी व्याकरण है। इनके अनुरूप ही 
इसक। प्रस्तुतीकरण होना चाहिए । 


(3) यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किस स्तर के शिक्षाथियों के लिए 
(प्रारंभिक, माध्यमिक ओर उच्चस्तर) लिखा गया है । 


(4) इसमे शैक्षणिक व्याकरण ओर प्रकार्यात्मक व्याकरणों का समन्वय 
होना चाहिए । 


(5) शिशु, बालक, प्रौढ़ या वयस्कों के अधिगम प्रक्रिया के अनुरूप 
परस्तुतीकरण होना चाहिए । 


(6) अधिगंता भी कई प्रकारके हो सकते दहै: वे जो थोड़ी"बहुत भाषा 
जानते है, भाषा व्यवस्था से परिचित होकर अपनी भाषा की दक्षता 
वढ़ाना चाहते है, (2) वे जो भाषा सीखना चाहते है इसके लिए 
व्यवस्था को आधार बनाना चाहते है, (3) वेजो भाषाभी सीखना 
चाहते है साथ-साथ भाषा व्यवस्था से भी परिचित होना चाहते हैँ । 


(7) भाषा शिक्षण ओर अधिगम के प्रति व्यवहारवादी ओर संज्ञानवादी 
दृष्टिकोणों का समन्वय करना होगा ! 
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अधिगता व्याकरण के संदभं मे भाषा अधिगम की प्रक्रिया को विशेषरूपसे 
जानना आवश्यक है । शिशु अपनी भाषा मुख्य रूप से अनुक्लन (कंडिशनिग) सिद्धांत 
से सीखता है । वस्तु जगत से वह सीधे उत्तेजना प्राप्त करता है । वह्‌ पहले वाक्य 
सोखता है बाद में शब्द । वह संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढृताहै। शिशुका 
भाषा अधिगम स्वयं नूतन अन्भवों का निर्माण है। प्रौढ़ व्यक्ति का अन्य भाषा 
सीखना उसके पुराने अनुभवो का नवीनीकरण करना है । प्रोढ्‌ व्यविति मुख्य रूप से 
अतद्‌ ष्टि (इनसाइट) के सिद्धांत से भाषा सीखता दहै । वस्तु जगत के साथ उसका 


` सीधा संबध आंशिक ही होता हे । मातृभाषा की आदत या अनुभव का उपयोग वह्‌ 
. नये भाषायी अनुभव प्राप्त करने मे करताहै । अधिगम प्रक्गिया के इस अंतर के 


कारण मातृभाषा के व्याकरण भौर अन्य भाषाके व्याक्रणोंमेअतरञआजाताहे। 


4; 2. रूपरेखा : 


ूरवोवित विस्तृत व्याकरणिक परिप्रक््य मेँ उपयु वत सिद्धति अधिगता व्याकरण 
के निर्माण मे मागंदशक तत्वों का कायं कर सकते दँ । इन्दी तत्वों के आधार पर मे 
यहां एक अधिगता व्याकरणः' कौ विस्तृत रूपरेखा दे रहा जो किमेरी एक परि- 
योजना का एक विशेष अंग हे । 


(1) प्रयोजन --अधिगंता व्याकरण निर्माण के उक्त सिद्धातो मेसे 
संख्या 1, 4 ओर 7 के आधार पर माध्यमिक स्तर का एेसा 
द्िभाषी (अंग्रेजी माध्यम मे) व्याकरण तयार करना है जिसको 
सहायता से प्रौट्‌/वयस्क व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम से हिदी भाषा की 
व्य)करणिक व्यवस्था को जान सके तथा साथ-साथ भाषा व्यवहार 
का कौशल भी सीख सके । 


(2) लक्ष्य - हमारा लक्ष्य अधिगता को कुल 30 संरचनाओं (देखिए 
परिशिष्ट मे सूची) “सेन्टेन्स पैटर्न" के नियम-उपनियम सिखाना 
है। जआशा की जाती है कि अधिगता पहले इन संरचनाओं की रचना 
को हृदयंगम करके स्थानापत्ति (देखिए परिशिष्ट में "सल्स्टिट्युशन') 
के नियमों का अनुसरण करते हुए शब्दावली (देबिए परिशिष्ट में 
"वौकाबुलरी') के सहयोग से असंख्य पदबधो, उप-वाक्यो. वाक्यां 
जौर प्रयुक्तियों को व्युत्पन्न करने में सक्षम बनेगे । इस प्रकार 
प्रयोग के माध्यम से वे भाषा व्यवस्था से परिचित हो जाएगे । 


(3) चयन :-संदभं ग्रथ में उल्लिखित परंपरागत व्याकरणों मे से अपने 
इस अधिगंता व्याकरण के लिए प्ररूप (पैटनं) ओर शब्दावली तथा 
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रूपावली के नियमों का चयन स्याह । संरचना सूत्रों के निर्माण 
तथा स्थानापत्ति की व्यवस्था को विशेषकर वंधिम विज्ञान 
(टैम्मेमि्स) के विश्लेषण की धारणाओं से गृहीत क्या गयाहै। 
अधिगम प्रक्रिया को व्यवहारवादी गौर अवयवीवादी (मेन्टलिस्ट) 
चितनों के मिश्रित रूपमे ले लिया गया दै । उन्हीं संरचनाओं ओौर 
शब्दावली को ग्रहण श्रियाहै जो मूलभूत ३, जिनङ़े व्युत्पादन की 
प्रक्रिया ते असंख्य संरचनाणएं वनायी जा सक्ती द । 


शब्दावली आधारभूत दै । इसको पदों ओर षदवंधों मे रखा ग्या है। 
परकायं की विशिष्टता के कारण शब्दावली को प्राणिवाची भौर अप्राणिवाची के 


अंतर्गत रख सकते टै । 


(4) 


(5) 


अनुस्तरण :-हमने जो 30 प्रप (पटनं) वुने है वे हमारे निर्धारित 
माध्यमिक स्तरके व्याकरण के तिए पर्याप्त हँ । लेकिन ये संरचनाएं 
जिस क्रम में रखी गई है, आवश्यक नहीं कि उनका क्रम प्रस्तुतीकरण 
मे भी वही हो। एक विशिष्ट संदभंकेलिएजो भी प्ररूपर उचित 
समञ्च! जाएगा, उसको ले लिया जाएगा । पूर्वापर संरचनाओं के 
संदभ मे उसकी रचगा ओर विकास समज्ञाया जाएगा । 


शब्दावली मे (वोकाबुलरी) दो स्तर है-पद ओर पदवध । 
इनको परंपरागत व्याफरणिक कोयियोंमे न रख कर प्रकार्यत्मिक 
ओर वितरणपरक वगों में रखा गयादै। कहीं-कहीं रूपावली की 
समानता के आधार पर भो शब्गों का वर्गीकरण किया गयारहै। 


प्ररूपों ओर शब्दावली के अनुस्तरण में ज्ञातसे अज्ञातका 
विशेष ध्यान रखा जाएगा । स्थून से सूक्ष्मया मूतं से अमूतंका 
अनुस्तरण नियम प्रोद़ोके लिए ओरद्विभापी व्पाकरण के ति्‌ 
आवश्यक नहीं है । 


्रस्तुतोरूरण --हमारे व्याकरण में सवते अधिक महत्व का प्रसंग 
मका प्रस्तुतीकरण है । (देखिए परिशिष्ट मे "लनिगं स्टराटेजी') 
इसकी सबसे बडी विशेषता है-अधिगंता एक प्रसंग (सिचुएशन) 
से होता हा उसके वाक्य घटकों पर आएगा । उत्त वाक्य के रचना- 
सूत्र को हृदयंगम करते हए उसी सूत्र मे आने वाले अन्य विविध 
लेलीगत वाक्यों को भी समञ्ने का प्रयत्न करेगा। शब्दावली को 
सहायता से वाक्य के विभिन्न खांचों (स््ाट) ने स्थानापत्ति करते हए 
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अपनी भाषा की दक्षता का विकास करेगा । सीखे गये सरल वाक्यों 
के व्युत्पन्न रूपों ओर रूपांतरण के नियमों को भौ समज्ञेगा । प्रत्येक 
प्रसंग के अंत मे सभी वाक्यों को एक अथपूणं प्रसंगो मे विविध 
अभ्यासो के माध्यम से अपनी भाषा दक्षता तथा संरचनात्मक ज्ञान 
का दुढीकरण करेगा । अधिगम की इस प्रक्रिया मे अधिगंताओंसे इन 
बातो की अपेक्षा की गयी है- 

रसतुत वाक्य के विभिन्न खांचों के प्रकायों को भली भांति समञ्च । 
समानता या विषमता के आधार पर अन्य वाक्यों को भी भपनी 
अंतद्‌ ष्टि से समन्लने कौ कोशिश करे । 

शब्दावली के चयन में लिग, वचन, विकारीरूप आदि का निर्णय 
शब्दावली मे दिये गये सूत्रों (षैराडम) के आधार पर स्वयं अपने 
विवेक से बना ले ओर संरचना.सूत्र मे निदेशानुसार उनका प्रयोग करं । 
व्याकरण की वारीकियों को समस्या न बनाएं 1 प्रदत्त सूत्र अंतसंदभं 
(क्रासरिफेरेन्स) के आधार पर संरचनाओं कौ समानता ओर 
विषमता को समज्ञ कर भाषा दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केद्रित करें । 
वाक्य को इकाई माने । वाक्य विस्तार के लिए शब्दावली को साधन 
बनाए । 

शब्दाथं ओर वाक्याथं अथंपूणं प्रषेग मे ही समन्ञने की कोशिश करं । 
अंग्रेजी पययों से भी अथं समञ्ञाजा सकता है। 

भाषा दक्षता ओर व्याकरण ज्ञान दोनों पर समान ध्यान दे। 
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विचार-विमर्शं 


गोपाल शर्मा- 


यह निबंध जो अभी पढ़ा गया है काफी अच्छाहै, काफी मौलिकता से चीजों 
को समञ्ञनेकी कोशिशकोहै) फिर भदो प्रश्न रह जाते हँ । एकतो यह्‌ कि 
7९098081021 व्याकरण तो शिक्षक के लिए है गौर [लवणा व्याकरण जो 
विद्यार्थी के लिए है । अधिगता व्याकरण की चर्चा करते तोदो प्रश्न सामने आते 
ह । पहला तो यह कि ?8०1010&109] 0 को 1.0६1091 0्पल मे बदलने में 
किन चरणों से गुजरना पड़ता है उनका इस व्याकरण में उल्लेख नहीं है । 

इषरा जब हमें भाषाको ल्पाव्ाठा के रूपमे कक्षामेले जाना पड़ता है 
विभिन्न स्थितियों मे उसका @70507६ करते ह, तव हमे व्याकरण मेँ किसको सरल 
जीर किसको कटिन मानना चाहिए, इतकी व्याख्या नहीं है । तीसरी बात यदिहम 
अधिगता व्याकरण मान लें इसमें 71725 ओर 1पल7पद काक्या स्थान है, 
किस रूपमे हम उग्योग कर सक्ते हैँ विद्यार्थी के अध्ययने, इस वातकी व्याख्या 
नहीं को गई है। इस संबंध मे आपने क्या विचार कियाहै? 


सोताराभ- 


पहला प्रश्न तो यह है कि ?5नागण्ष्ाल्म उवः ओर [08०8] 0प्पलय 
मे क्यासंवंधरहै। मै स्पष्टरूपसेतो वता नहीं सकता, पर व्यवहार में भाषाको 
व्यवहार का माघार मानं तो एऽनीागणह्टातब (उगत पहने आता है क्योकि भाषा 
मूलतः 05#6101080031 ?10तप्र८ है । लेकिन जव हम उसका विष्लेषण करते हँ तो 
पहले वह्‌ कोनसो वात कहता है, फिर दूसरी बात कव कहता है, किस क्रम में कहता 
है तब हम इसे 1081८81 0ावल कहते हँ । चरू किर्मैने यहां भाषा व्यवहार को प्रथम 
स्थान दिया है, अगर हम व्यवहारको मिधित रूप मानँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा; 
क्योकि भाप कटही-कहीं बहुत 1081०21 बात करते है ओर करी-कहीं अपनी 
मावश्यकता कौ पूति के लिए वात करते ह । इषलिए मँ बहुत संद्धांतिक चर्चामें 





204 


नहीं जा रहाहूं कि दोनों मेया संवंध होना चाहिए भौर उसका स्पष्टीकरण क्या 
होना चाहिए । मने इत पर व्रिचार नहीं किया है । 


{-ल्वाणलाऽ व्याकरणके बारेमे डा० साट्वने कुष्ठ कहा । भाज जवन 
हानंवी कौ 0५०7०९0 1.6 06ाऽ 7801137 देख रहा या क्रि जहां [.द्अ7दाऽ का 
प्रयोग होता है वहांक्याहोतादहै उस व्याकरण कौ संरचना यह्‌ है कि पहले 
21016116 9$#ऽ6€ा1 समञ्ञाया है फिर क्रिया को आधार वना कर 25 81175 
इस तरह रखे टँ कि उनकी सहायता से उनमें बाने वाली क्रियामों के प्रयोग से वहूत 
से वाक्य बनाए जा सक्तेदैँ। वाक्य सिखाना उसका लक्ष्य नहींहैफिरभीजो 
णि8॥ है वह॒ बना हुमा है । उस कोश में चित्र भीर्है गौर वाक्यके वारा 51021100 
को समञ्लाया भी गया है । मेरे कहने का अथं यह है करि एक व्यक्ति जो [<वा 
केरूपमें स्वतः सीखना चाहतादहै, वह किसी कौ सहायता के विना अपने रास्ते पर 
चल सके ओर अपनी मंजिल पर पहुंच सके । डा० साहब ने ज॑से कटा कि अधिगम 
व्याकरण छात्र के लिए होता है पर २८५९६०९1] व्याकरण केवल अध्यापक के लिए । 
मेरे विचार मेँ १?८08९०8ा०३] शकण जधिगम व्याकरण से बहुत दूर नहीं होता । 
ओौर जरूरी नहीं कि ९७११९००३] व्याकरण अध्यापक के लिए ही लिखा जाए । 
2९५९०९16] का मतलब उसमे कुछ ?८0०2081631 सिद्धति का निरूपण होना 
चाहिए जो अध्यापक्रके तिए विशेषहो। हो सक्ताहैकि उसे यह मालुमदहोकि 
कौला वाक्य कब बोला जाए, किस स्थिति में व्यावहारिक विदु प्रस्त॒त किया जाए, 
पर अगर आप 1ल्था7्ला के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर इस तरह के 
?२९५१९९०४९] नियम को, जसे ज्ञात से अज्ञातकी ओरतोर्मैने तलिद्धा है कि व्यक्ति 
जब भाषा सीखता है तो अपने अनुभव का लाभ उठातादहै। वह्‌ अनुभव क्या? 
वह्‌ अनुभव रस्ात्मक हो सकता है भौर अगर उसकी उपेक्षा करे तो हम उसे भाषा 
नहीं सिखा सक्ते हैँ । यह एक प्रौढ मोनो विज्ञान की बात दे । इस दष्टिसे मैने अपने 
णपा में प्रयत्न किया है कि जो स्वतः सोखना चाहते दँ उनके लिए सहायक हो । 


तीसरा प्रशन संद्धांतिक है। अध्यापक सिद्धातो के चक्कर में नहीं जाता । 
वह जो भी पठगा उसको व्याकरण के रूप मे अपने पुस्तक के लिए कंसे प्रस्तुत करे, 
यह देखेगा । 
जे० सी° शर्मा- 


जेसा कि आपने कहा कि वयस्क अपनी भाषा जानता दै उसको अपनी भाषा 
का व्याकरण आता है । उसकी जो प्रथम भाषाका व्याकरण है, वह्‌ कंसे जानता है? 
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सोताराम शास्तो- 


मेरे अपने लेखसे यह्‌ स्पष्टद्धैकि म हिदी व्याकरण की व्याख्या नहीं करने 
जारहाहं किकर्ता क्याटै आदि) म यह्‌ मानताहं कि अधिगता के षाग एक 
भाषायी अनुभव होता है । उसका लाभ उठाकर मँद्से प्रस्तुत फररदा हं। गेरा 
उद्देश्य भाषा का विण्लेपण करना भो नहींदै। भै यह्‌ नहीं कह रहा हंकिर्मैने 
तियंक रूपों कौ क्या-क्या व्याख्या कीरै, हिदी में लिग निर्धारित कंसे करेगे या उसको 
यह्‌ नहीं समज्ञाञगा कि ए1§ ० 3'्त्लौ कितने होते रै, कारक होते रहै, कि नहीं 
होते । मे यद्‌ जानतां कि वह्‌ कारक सेया एश15 ० §7९्ला से परिचित है। 
म उसङ़े इम अनुमवकालाभ उठाति हुए अपनी वात प्रस्तुत कखूगा । मुञ्चे हिदी 
भापा के कोशल के साव-साय व्याकरण का ज्ञान करानाहै, ताकि वहू व्युत्पादक 
पदति से एक वाक्य के अनेक वाक्य अपनी अंतदृःष्टि से बनाने में सक्षम हो 1 अतः 


उसक अनुमव ओर ज्ञान का लाभ उठाना चाहता हं । हिदी का व्याकरण समन्चाने 
का कोई उद्देश्य नहीं है । 





^ 111६ ^£1 € ८14 € £ ^ 0 7 ६ 111५4102 
~? 1 £^ 11114 २५.५५५ 


-@. 1. 1८012 


1.48 0826 16861178 15 2 112111४ 57€८1६115८0 {0४ &7:त ¡६ <3]13 {07 
०८४८] = 20070 ्ा1216 1791८८5 270 1८८1714 ४€5 10 15५1८ 
पावग्मााप्ाो एकलिंलाल# 7 16 ४5८ 9 8 1272४32८ जि 7010०565 भ 
ली८०11४९ (0 प्प्01681100 37 3६ लप€351011.  (14341;02, 70५5720; 
5881100 37त 176 [पल्कप्ठण ज शाल्ला ६7 ४111८ 7८ 01५1003 12 {£ 
6075106, [लि 910 0 ५10८311८ 175111४11075 2८4 ऽ५०७८ ४८०१ 
एना८§व्रठाा [2५८ 11668860 1020506 1012८109 ०६१५८0० ३710५ 
€111716, 11110 पऽ 200 ८णााणा9] 21011708 5106८ 1०५९०५८४. 45 ४८४, 
1 125 0660716 [फल 2५८ 7०८ ग (€ ॥0णा 19 ८५४०1५८ 2५६४५३६८ 
18180826 81115 ठि 4701108 12111 60770167 5110311075 11131 27८ ०1० 
60781871] ला 68160 0४ 32 {डश इत्लं फा 270५४ दकि प, 
28]017811075 274 7८प् 25561108. {1 1€ €27105100 ° ४६५५ {९८770 [0€5 
270 1767 ०९ 57680 2001५20८ 10 10वण्ञाा४, 32714५11 ४1८ 2०4 
€0 पापल 06 [26 17206 117€ 1851८ 2 1202038€ ६८३८0९7 7101८ ५{फिल्णा 
20 €141167108 1130 ए€0€. [८ 1 06108 76311560 113१ > ५९५८1०६ 
९0 6 0णाऽ (व) 111-200५ 10 13५८ 8 1108 ५15116311 ।11-^4५0769 
0 तचल ए0णाभाना णि 108. 


3600015 20 ाण्ला1165 08५८ (णत्व & ७1774 ५८ {० € &7०५- 
77६ 0850८ १९८५5 9 106 [€०]€ ० 16 ४८३5. [{ 2०\1917&, (४८ 
12180386 00प्1७९8 1131 216 0९118 1३४९।१॥ ॥3५८ 3114 19 ५९।1*द7 1४६ 
8००05 018 10 {16 ॥८। 1131 {८5८ 2५८ 3 ॥;2॥ वला ग [ल 
0188 ; ५९५८1०0 [71€11 1412032€ 8॥।115 8१५ १०८८८5५ १६३८102 ६८८१४ 
१४९६ 185 €८्८।५८त्‌ 1141८ छा 70 अला. ४५1३१ 15 911 ४०४८, 70 
#/0117\/111८ १1ला)])1§ ॥०५८ ल्ल 73246 10 ९८८६ (0 ३८८०110६ 
87219815, 5610141४ 0741085 27 लपन्‌ ० लफलणा 108५1515 
116 तत ०9 191६५३९९ ६३८६1198. (0त्ल।।५८ ५५८ ० 3 137&४३&€ 19 १९९५८ 
एप 0865 [0 क परा)811 11८ 25 ३1४५295 एदा 2 [0४५ 7101119 10 9] त्तण्ल्डजणक्‌ 


203 
१1207108 35 1 1 फला 2 11108 ० 70 00०56 पा. 1176 510४0 13 
{105 21277102 270 ला८उ 97 एाषटूटणा 7160412] 7685765. 


1.3782022€ 1 2 7४16 200्€ा7€0 360ाण$#. 11 13 2 112111४ (01016 
7161-०] 9 5४51725 {12१1 (070(प्गाञ [पालां फा) तवता गल, 
ऽ$ऽलाऽ {1121 0706216 91 116 ४८ ग (णि 476 शि 70ा€ (्छयाफरद पभो 
{€ 07८5 1731 गृल्॥€ 2॥ 176 1९१6] ग 4501210 800 1600178". 16 
{68110501 1121 0018105 7 ८€ा 2 56716166 800 115 60159115 
{075 000847160131 अत वपत] एवा 0 879 11621118 0] 18720926 
20. ^+ 0211१४6 57062168 2801111 10 0131102 0180 2 21271708 11621 
ऽदा{6€ 07 81 एह 2ा7ा&11९81 0116, 1116 ३४ &78.10172811681 6801668 
0706416, {16 711111-हा27ाता9 1181 27 141४1421 01148 2०५ ०568 10 
ए0तणलंण् 276 1706€51810108 36161668 876 7702107 60166775 9 8 
1270226 {62606. 11 15 2 1 {7181 8 71309 18083६6 {1686068 
[णा 95176 कअ0$ 117ह्ण5॥16 1058111 1010 27102 = 85 117616४8101, प0- 
7६८68589 210 €ष्78160पऽ 10 11617 [70्5890ा; लु 08५6 1€णि 
1070९ 116 ए10€ ग 1466 {16 ऽत रणा हापा ला]098 7 वार 
0111116 1202४226 1686110 एएह्ाणाा€. = [7107116211 ला०पटा), 176४ 
८0०९6 शत्वणा108 2 [6१ 8605101111$ 210 17116 07€{811४€ 51.111 1781 
27€ 0017०46 णा 8 7849८6४ = 0णला 176 181808९6 870 118 हावााक्ा, 
ग्‌ 06 51316 ला लुभो 10 लीलंलाौ 1810886 1९860108 ]०७॥ 01 03600 
दा 77075. (056्पणला(#, ल 376 11 व्वणं0€५ 2०५ 0001४ 
7101४810 70171813 10 ५0 9 च्छाद 16867108 जा = हाद्व 17 
एवाीत्णशि वात्‌ [हठ 77 हनाला). 45 16461165 0 180९2826, ५९ 
0९ 11 ४5 8 3766191 तपा 10 116 11811017 10 5०६868॥ 10 प 0687 ५१६ ©81 
एगा०€ वतवृप्ञणा ग ए0तप्ला४८ 180286 81८1115 {770६0 30ए0- 
77216 €ा27170211621 06510018 0 9 11108 120०2९6 870 1651 [ला 
2281751 116 764110 ° लपृलाला०6 87 वणपाठ. 11 18 10 11115 (्0पलश्ं 
1121 11€ 09381100 ° 11115 ऽल7787 01 1116 {6दतो7178 ग हावाताठा 0४ 
८लणता1‰9 प्राणता 38151181 125 0660716 17ा716056]# +#818016 810 
ऽंह्ााव्विाा. ५6 18५6 10 काक्षा 176 पथ्णा¢ 210 116८1121 ° 8 
13120226 10 छण 5106715 शात्‌ 6९816 वा 2५,३76ा1655 0 106 111121115116 
३10८5 {121 170 ला€ 7 116 ऽप र [लशपा€. ५५९१००१6 शाका 7811081 
0९ला11005 10त (€# 10 91] 1118. तप्रल6€ 116 76068511 ग 2 (076, 
1216 8710 1ल]ल४वा1 111607४ ज हएादाणा9ा 25 21 €्त्ल४6 614550० 
71006]. 


1॥ 1§ (ण {1791 अष (0ाइलठऽ 081 {76 दश्फात॥0 ग शाभा 
71211681 701८5 15 (्छपणाला 04 ।५€ 21 {6 1111181 5188268 01 1208०8९6 
16210108. २6551206 10 ला0106121101 ० 116 1णा6€§ ग हष्डफाणा 111 ०६ 





209 


171507710प्012016. {106 €206€716066 ० (८06 7681 13०९८३९6 10 30८|॥ 2714 

171€151*€ 870 €द{€151४€ 72211८८ »ू111 एला 8 ४०४7९ लका 71051. 

(16 ल्व्नालः (णात 7187 1115 1685015 17 80601 & 1080767 प्ाव[ +/121 5 

पातौ 15 वाण णा 2ात्‌ 7806 लाता, = कक 0४ 10 06 ला 0४३अ- 

260 15 116 ०660 0 {17€ #०८18£ [€ {0 © 6167106 116 1212४986 10 

56 87 10 €धएगाल 767 06 ९०४1५ $ 11 0॥ {07 11173. 1८860108 
8001 8 18020226 702४ ए6 210 दलाल3€ 171 लषहदा। णार ६ (115 512९, 
प्211108 आ7्1८§ 106 एषा कजात एणी 116 5898 -- ^ 6वलणण६ 2 1218०२6 
77४01४68 60010010 {५० 658€0118॥ ध्किपा ९७ ; 79 = प्16 1८ पपर 
&एला1ला166 176 1208८8९६ 06118 ०७६५ 10 7680108] ५8 ४§ 800 56001419 
116 18716 75 11171861 14५6 {€ एणा ग एण णा०९, ग 
{108 ० 115 86115, ग पाता पा518 1668 वपत 06118 0176660. {11686 
976 1116 ९७806 0{ 12082286 16470108 270 1646110 200 8 14080286 
105 701 ताप्ट्ला$ त्माप्राएल 0 = लंपीला ण प्रहा." [ऽ ल्क 15, 
10८श्ला, 710६ ४21५ 07 १4५३1९८ 16ापलाऽ. ण 178210211\४6 210 
5751016 †ल्छनाला 08 700401४ 6०0०6 हा9ाा7)81108| 068न1ए11018 
111 12611681 00€ा2110708 ३5 11118 21006 ५/०४।५ प्रा06ा 1166856 ३ 
[ल्बा7थाऽ' 2071115 20 60771870 0४८ 1116 1808०६6 एल 14201 8110 


1560. 


1€ 0816187 संप 800 116 एल 0165 800 [70668868 9 
51606 गि7ा911071- 106 70116 86६ ग णाऽ 27 17016 प्प्ाएला ० 
5€1€6658--255117085 200९0 81201064706 771 {115 7160870. ४८ 3111 2॥ 
©णाः 9्तला{§ 10 7185 116 2516 8116166 81173. = #/& 681 1ल7066 
111९856 7811678 09४ 5108 {177 95 106 04518 णा (वाटणि४ णाल [लप 
0०018. 01 176 08815 ० €५३18 ०1 11181 € €07406॥ 60416211, ९ 
6211 007517८ 81603 07 131६।प६ ्16 50५67015 {707 006 [९४६ ° 110ह्ण15- 
116 800019116800ा 10 2 11 870 11076 € ८५५८ 16५९।. {1005 17 15 83. 
1687 85 0811211 {181 2. 10887127] 80819315 9 02516 ऽ€{अ16€ 8116703 
71 {ला708 9 गि (५९--४९) {0001101 (8० {-ए76€4164107 8४0]66॥ 
(गाला, 0ए0]दला-वतण्ल ऽ &16.) अत त।ाएणा० = (¶1१८6§' 17 {06 
18) शं]] 00 3 लबा पातलाऽ[ कात्‌ 211 0551016 आ ए॥८ 97त 0071067६ 
178750ि171211075 अत € 0203105 07 2 ऽला†€166. [1 13 8० 1716€ा6511081 
70012016 छल ५56 10 (णाल क्€ (जाक आ प्रल्ा€ऽ 10 04810 56111666 
72116715 87 ©07110761604 88 011४ 28 0851016 106 1णालाला। 5718 ल1९ 
716[84110051105. ५५९६ 718 4137916 {06 @6३८४ ° (10758 7०46 
77 71076 11187 0716 छ8४--87त 71 द 80--एण॥ {76 हलाला81581005 1191 
876 11ऽ 1866, जषा 7 2. 17ा16्व पाश्या, 11] = &० 8 10118 ५३४ 10 
0>1082 (76 लालशडप हाव पाा३॥०३॥ १6875 सण ©886 20 विला1$- 108 
४11] 1] {16 1180226 16861€7 ६0 07686711 &741117037 25 27 {71669108 


[7 अ १ क क क +, 


210 


8700 प€्लाठण€ € 70 115 [४ तणा ०० ९८ ऽण0०660, 10७८४ 
21 1870102 शलदा 1881005 80001 106 १६०1 ज 9 1912०९6 15 7101 117६ 
89116 10 85 ८377६ 8 1872४3९6. ४/९ 816 701 त्णुलल्णा 77 2 
187९08९८ ४९11 € 680 056 7 दट्लि1णद]$ 10 16500156 9 अ†एाला§। 
€ ह्यालशाऽॐणा ऽला४९३  पााट]$ 88 8 हण ०6 तण्णण्ट (16 [लाह 
€10त, तल्लं 870 लगाता ०5. = [{ [2४८ 116 ५५/३४ णि 019८७5० 
02 1272४8९6 ए0णलणा. ७८ छ]। ५ शल्‌] 16 एद्छा प [771 118 \*121- 
६५ शला वे115311075§ अ€ 78५6, {1656 प्रा त्ाऽंऽष्लाप$ 8त्त्छा। ठ 
पठा पाठ] > एरण-प्रग दा ऽलवदात्ट एषक्ल ऽ शण 116 18726 0 0णा 
51९८०15१ लला ९९. = (-०णि्च६ शश्षण8॥081 तला एा0णऽ 01 {0 
०८ ६५०1५९५. 


11 15 171ल6€51108 10 1016 1121 176 18720826 16867 77 17012 135 
€्‌1 फला 8९१३४ 0) 2 फाल ग एलका 116०168 87 7100९13 
ण हाशाथ 11781 12४6 शल्या (€ [हा ज 116 ५89, 07 द्ट्ट्गण9 
एलऽऽ{ल। 6075 ८806 ४४ 10315 10 116 लला 1150166, 
10551666 00 2 एशप्लफाभ् 7006] ग हाक पा8 07 0888 10070 एणा 00568 
बर2# 701 ०6 71 108 {0 ५0. {706 1202४226 {ठता 110 €ण्छा, 16603 
10 ४८ णि]]४ वृण 70 117 दादश एला [1721101 1§ 17806 
2५2112016 300ण॑ {€ हाट फा21168] 68 9 1702 18080226 10 88» 5/516- 
7016 {72705ि72110721 दलाल 2१४९, 51781106811021, 18016 70008 
० शावा. 4 तवृ्ता1व166 10 270 शाणात्‌ 17 17686 700८5 
५111 7 8 1878826 {68८ 10 एए] 015 00 ©1855 10070 7046] ल्‌ 
४1]] 010६ वएठणा = प्ाञ्ाप्रा 7८118, [1 13 रला 26८65897 1121 8 
12702४826 1681 1८€९]05 1115 11006] 0€ 06 €16ए॥॥ 80 25 10 1८001816 
1787268 ६0 10010685 जलाशया 60655317 1710 115 {6€20}017 
ए81ा121 10 176 1121६ 9 णल्‌ 8615 50116 0# 176 117्णा$॥§. (113 
111 लात 80त्‌ 0५816 8 फणातण् 70०0९18. 0५4९४ 0 2४ इष्ठ 
71006] »|1 06€पतं [शहला$# 0 115 00 8611681 @एएलाा६०९6, ्णिणवा 
2०0 07081 0156ण0551078 17 070 ६०11६82 प८5, 90 1116 51721218 
३००1९५0 0 ए€8€18110 77 {1€ ध] 855 7007. 


4 &7€81 ५९०] 125 8211८20 0८6 5810 200 116 7161760010६# ५ 
{68677 हशाढ्ाढा 800 0८८ 6001710 ४ा516४ 111८0 ० 25 10 116 
परलढा४< फला 200 दला *€58 9 270 08116फुढा 1061000. 1 00.701 
15] 10 ६0५४०८1८ 270४ 8८} 71000 "716 धा गत &००त ण 21 
{1765 10 6076. 116 0८51 {द्ल77वण€ 1§ 076 ला ४0165, = ##172॥ € 
०६८॥ 15 8 फणा गद {81070 27 011४8170 न 11€ 1278286 {लबनालः 
ण {6दा18 हारणा, {68611108 ० 78701187 660 701 06 16287066 
-85 एला €]# 20 10{८][ल्लण्द्] कल ८8€ ; 1 0011 {0 06 60051४66 85 2 





211 


८५४८ 058 पाल! 6 1478028८ 16वा 7108. (01€€1€ {0 {०।४ 
.४ 1818088९ 15 10६ 011# 9 ५८51४४1८ ‰०8। 0 1408४38६ {८460102 एए 11 
6075111 0168 87 €88€1111६| षा जा 01९18 [178४1316 03013111 2150. 
्णलश19017 । 9716, 2५/६1८11८5§ 0 11८ 71661120163 ० 2127727 15 2 
| 11811) 83115117 874 8616४ भा40 वलालश्लााला( ४०८ 8 ५०५८1101107 
0 10५ 11785 8९ 5810 80 701 ०५ 11८ 5०४५ 9८ 8910 # ७०[॥ 
811711118178 8710 1016681६ णि ४०४०४ 85 ५८|| 25 20५६१८८५ [दवा7६73 ० 


200४1 


~. 8 1810४326. 


10 [0465108, 11 72 € 590 1021 तला [प74३पाल131 ०००५६ (१६ 
{66114065 ग 16260108 2187727 58४८[ 25 106 ४७८ ० 2०।७-५४13४३] 2143, 


: .ए0शवा0६ 21 17168110 ल्ल {0 = 11€ 27831163] 1{€70, €03पा172 
1 70921771 [02111610811070 ०8101517 {€ 1202032 2611५11४ 81111 004 
176 &000. . {1 800115116216व 2105 87€ 20६ 113160४, {८ 5#51८ 71311 284 
- 761 01861008 छा, ८0765 162411४ {0 1116 लस्ल्फल जा 2. [3282४३६६ 


{686 07 णा7008€§ ° ९0९८1५८ 7€5601181109. 1. ८7172 (€ 51४८०७9 
07 11€ 70165 रा धा8077)87 1125 7०५८९६५ 01525170४5 21| ०५९7 2704 3 ऽ<21८॥ 
0 {16 1121६ 1686771ण्€ 15, 10 दादणि€, 00. 1872४30८ {८8 <[ला§ [3५६ 
` 6017716 10 01860 {€ धा०ा०ण§ ५७।४८ जा वणल ० 2050€ा (६ 0वि८ 
016] 1608 {06 5्तला115 10 1४८ 81 10€ 2€76€121581167 [10 
४017216 1 [द्वा 11118 ५2४ 15 1811 97 11६. ञ€भ अण पप्रछय 
120]९5 15 2150 766070716060 0४ 8076 € 015, 0४1 502311५1 ६4915 
17 11४ 0701010 12५८€ 11711160 € ४1# 97 116 5177012 7८350 11131 {12 


` [ल ्ा€§ {8६ 276 2€€121€0 713 # 5071€11765 € 01201 21110<13} 294 


171618160 {0 {16 (पाला *271161‡ ० {८ 1212032९. ६ १८८७५।५८ 1८122८६ 


- 01 {1670 1181६68 16861718 200 16877102 ° 2 12०९०३९2 3 लटा 61 एवह्य र. 


121 116 101ला८€ऽ† ज {16 5{४५€01§ 510४014 € 5४51310घ्प {71०४2॥ 37०4 


{701 17 8 27271727 0855 0४ 8 1५1610४5 607091031100 9 7364६८€ 


(111 क लाला6€ 18 0८६ & 11001 00101. € ग (अरण + ३14६1 


. 7181€181 %111 €75076€ 1715. 


(01145116 27214515 9 {16 हा2 फा311681 अतपलपाऽ ० {1 379 [2 


1 एऽणि] 10 71076 (780 ०76 ५५2४. {10 1812०३९८ {८६३८0 (०४५ 759- 


{401४ वद्नं अफ 10 27781161 प्ण 97 पणा 1379198 


- 9 1. ; 76 (्छणातं [हा1120॥ काऽ 71197119 1 {06 5376 णि 70 कायण 1.1 


[7{दलि€५6 50 1181 {16 लाा०ऽ {12६ लाल्टु0 10 2 51006015 (छ7 0091100 
7101 107६वप्रला1]४$ ५०४५ ७८ २।(९षब्ौला लापा (१३१८५. = +#}131 3 13700२६ 
{620} €ा 7९९05 णि 0018 ‹ 015 13 ऽपीलंलणां हएत र 19 ल्लणवण्ल 


<. लाणा वा219518, 9 ॥[०2४1511५ 1051शौ1 10910 (ल्मिलपीा६३ 9 ऽप्ण्लणऽ 


{7०४९५ 2०५ 116 ६७11119 1 तविलणाार 9735 ग वफ्िल्णि 7 पदाभ०ा {0 
0771) 411081 [९०1४1८5. 


बार्न 2 कि _ आः म 4 कि => चः ॐ, ऋष्क ख = ~क 





212 


(0 ५००५६, 1 ५#13) {0 721८८ 9 टि 58९8078 07 60151018 
{0 ° {13 0181185९ 221०६ : 


(1) 501 {ला गाला{8॥०ा 6036 10 27117087 06 01811566 
07 1812226 16ब6[ल्ा§ 81] ०४८ {€ ल्प्रणा $. 1018 (पात ०6 ५016 ए४ 
1802४486 17181110168 17 60118009100 ऋ (णाण्लाऽ़ = लवलणह ०८727 
1161115 01 180208268. । 


(1) (1858 10०1 1100618 ग €ा9.717187 06 6९४०1४६५ $ 191०8४९ 
€> 0618 171 (०9181101) 111 176 [255 70010 168 लाला. 


(11) 7€11041681 &५३०६०१ 21 72010680 2 {656 70०५618 13 
16065587 णि 167६ 966 (1 116 851 ६7017 ०6605 07 8 140०226 
(्णपाा्1111४, = [.€न्]ग [ल्क्ाणा०६ 10 ०6 2{{तत्ध आ 9 {तणा 
12120926 10 {लऽ 01 27 1001 पद1*§ ध्वृ फालाला{ऽ 510पणात ०670108 
116 *व16€1$ 9 ९787110211641 8121, 11§ 27981101 200 801151162- 
1101, 1 1666858४. 


(1४) ऽप्रीीदं€† 0105 06 11206 2*21127016 णि 0 प्ला0ाा ग 
16861118 1021618] © हधा11087 {0 211 16107891 1878९९6 [7911प्र।९5. 
0 1011४ 06 हाश्ला {0 1480826 16861108 ए070272701168 21008 
86161106 11165 10 €त68{10081 18011082. 


(४) 5‰11801 06 1760851 10 77316 ©0प्राऽ6§ 8६ 211 1€ण६]§ 2780 पाड 
01167160 {0 7€850112016 11115. 





विचार-विमशं 


गोपाल शर्मा- 
| पठति समय 1 ओर 1.2 के व्याकरण का क्या स्वरूप होना चाहिए ? 


ज्ञानमल मेहता- 


जहां तक 1 का प्रण है, उसको (शावा ओर 1.9 की उदणााभा 
मे काफो फक होगा । क्योकि 1 का वच्चा जवस्कूल मे आता है उप्तको काफी 
चोलना, क।फी संरचनाएं या काफी लिखना आता है । उसके साथ जो तकनीक या 
317816४ अपनायी जाएगी वह उस लड्के से अलग होगी जो विना किसीभापा 
फे आतादहै। प्त १0९८8 12४6 30४ ए०णिय जा णिलालिला९८, एणा 
[161 16 1687715 9. 86000 12118226 11211 © 12४6 10 {4166 1710 86८९पणा। 
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16 185 {0 {16 {0 ऽ््रल्॑ा€ऽ 170 ना€ (1) [पालययिला९€ (2) #781 16 
16605 2{ 1121 88826. प्,€ ००९5 701 1660 & 5660 1278826. प्€ 708४ 
7101 ०660706 87 20४2०८९ [ल्वा 9 2 56८०ात 14080886. प्ट पाठक 
15६ 7त्वृणा6 10 16 80 छदा688 171§ 10688 7 (लााा80, पिलत) 0 
80. 1 णि 4666 शौ प {091 176 ल्कपंवृल 2िठत 10 16860108 ण 
1] हाशणा9ा 50ए्त| 06 वालि णि) ¶ल्८्णपृप्ल ज पापाश्च 0 1.2. 


गोपाल शर्मा- 


क्या आपने इमे म।तृभाषा शिक्षण का 1०09 ही र। है ? द्वितीय भाषा 
शिक्षण का 100६ क्या है ? 


रवीद्धनाथ भोवास्तव- 
मातृभाषा शिक्षणकेलिएुजो है वही इतना सामान्य है कि द्ितीय भाषा शिक्षण 
के लिए भी मान लिया गया है । मेहता जी ये बतार्ये कि जितने (6715 इन्होने 


प्रयोग किए दै, जिस ढंग का 9०06 उन्होने हमारे सामने रखा है, वह सभी 
द्वितीय भाषा के संदभं मे रखा गया है । आपका प्रषन इसलिए मौलिक है कि अगर 
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मातभाय। विक्षणदहो तो कया-कया तवदातिषं होगी यपा कि दती अलग ते वनन्ना 
होगा; 


गोपाल श्मा- 
जो व्याकरण के 1०4८।ऽ उपलब्ध $, उससे जो लडका मातृभाषा पौवर 
कर जाता ह उनके लिए कौन-स। 1०५९] ज्याद। काममें अतादै? 


ज्ञानमल मेहता- 


८\४३11३71८ व्याकरण को मतृभाषा क व्याकरण के लिए भो ल्ल्छाालारत्‌ः 


किया जाए । (नऽ 1४०्वत] को भो वल्ल्मापादाते क्रिया नापु | 


उनका यहु {4८118017 कि वाक्य केत वनते है, कमे {18ाऽजिवाक्ाजा बनते 


है, उस स्तर तक हमको उपयोगिता दहै । जंते-जे्े लडका भागे बदृत। जाए, मातृ 
भ.षामेभी | मने यह नहीं कहा कि एेभाप्८णाडा 1०८] कोर्ट; ४५०५ [का 
जाए । मेरेख्यालसे अध्पपकजो है वह 0८51 ]०५५९८ टै, घपनी 5110810 का। 
उसको जपने लटक का स्तर मालूमह्‌ाना चादि । उसको सारे क्लास का स्तरमनूम 
हो जाना चाहिर्‌ ओर उमे यह्‌ भो मालुमहौ कि छात्र कोकिम तरह कौ कितनौ 
भाषा की जल्रतदटै। मरातो दृष्टिकोण यह्‌दहैकि हर भ।षा अध्यापक को इन सव 


{04615 मं 27007618 होना जरूरी है, जिसे वहं अपना एक नया 1४०4८ 
तेयार करे, धपने 51103000 के दिस्त से अपने छतों के लिए प्रयोग में 


ला सके । 


रदोनद्धनाव धोवात्तव- 


जापक अनुसार तो अपएक भाषा अध्यापक कोभाषा वैज्ञानिकोंसे भी 


अधिक मानते ठ! एक नापा वंज्ञानिक जो 70 जानता है तो 39567811 नहीं 
जानता जर 551८791८ जानता है तो §172117८वगा2] ]४०वल से परिचित 
नहा हाता । जापका कहना ट्‌ टै उध्यावक को सारे 1०0८5 मने चाहिए । 


जलञानमल मेहूता-- 


मै मानता टं कि वह्‌ सारे ए/तफ्रलण(ा+ 2106 को जानि । भगे ही उनकी 
>. ‡ + 
गहरार मन जाए । तनी वह अयना एरु 2०4८ तयार कर्‌ सकता ह । 


गोपाल श्मा- 


मातुभ्ापाकाज्ञानटोनेके वादये भाष। इतनी जा जाती त्व उनके 
निए ्211148#81 4०4८] अच्छा ३ । । 
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सधाकद पाण्डे -- 

(01114811 शरीर (107 1419515 दोन ह्री उवयोषी ङ्गी वकने 2) 
¢ ^ ((0114911५८ 47241513} जहर तक्‌ मुन कताद्धै, इक्‌ दा ४८59008 दर| 
एक तौ 6517078 #ला४०)) जा (जा 45114८ #041495 अर दूषरा ४१/८३ ५८८. 
8101) 01 (01114511५८ 4041४413 1 5 ४ (^ ^ मं कह एद4ं करता > क्रि 
दो भाषा 41 उ(्णयप्ट मं अंतर क त्रारि पट्‌ वहू उनकी मकदिवां ९446 
करत। दर । ५/ \/ ८ ^+ जौ एध नरी करता वदरषट्त्रौ की मलति्गं जानत दै 
घौर उत गततिर्यो कौ जानते हुत 5तण्लणत्ट कौ (तक्णडाल करता द्रे बरौर 
दिखाता टैकि क्या कटिनाई दै? ४/५ ^ व्रीर 707 4731495 ङ 
नजदीक भा गए दर । अमेट्किार्मे अमो भी ^+ कै कादरी स्रवद । 


गोपाल शर्मा- 


मै यद जानन। चाहता हं किमेता जी € ^ के हिम ४7500 को 5६702 
या ८० *८7501 की ओर इगाराकररटेरटर। 


ज्ञानमल मेहता-- 


^^ सेमेरा बमनिप्राय यह्‌ था कि 10 56076 1372४32८ 1८377122 
{16 1€460€7 510णात € 20816 10 74161 ५1३१ 37८25 ° ५1 < ४1४४ 49 
€2151 1) 116 8८607 131120382€. इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिरज्यंदहोवड्ष्ा 
प्रवेश करे, छात्रोंकाछटोट)-मौटारटेष्ट लेकर यह दके कि (०9 हाड 
कहां मिलते द्र । जहां सवपते ज्यादा (0० हा7073 मिरे, उवा पतः माने 
मे ^ मदद कर सकत! दै । णाट्बाातद च 0794८55 को 2-०८1<731- करने 
के लिए्‌र्म समक्ता टू शिक्षक केलिर्‌ ( ^ बहूतटही सहायक टै । 


उदयनारायण तिहु- 


1 [€ {५ 56३८ 07 [3९€ 210 00 105 5, 13, 16 §3 ता एथ ४ 
^"¶7051514066 2 00 3 03711८४|अ7 7094] ० ३८२१२17 जिव 61355 (ल्छक 
एणा 7०७€§ 72४ 7101 06 पंडा (9२ 1० ५०". 1 (031 {5 ॐ (#€४ ण्‌ 
07005116 1110110२ €3706€ 01 [38< 210 (१३१ {€ €1३^5 709 783४ ००1 0€ 
0016 2०4 ० 38€ 212 {१ 5॥3४।५ ४६ ५००६. [ ५००१६ ६७ #*70 |. 1111 
10511 ॥॥. 


ज्ञानमल मेहता - 


मेरा अभिप्राय यहा हसी कात्णाडा 1०6] को 1लो८ करने के 
लिए धा ओर यह्‌ भी किं 1455 रि०छा ‰{0०46। कोजौरभो ठीक कियाजये। मेरा 
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अप्राय यह्‌ थाहि अर्‌ कनी (1455 700 7100 ९४०1८ किया जाए तो 
किसी एवातांलणा2 हाठ717ा87 के 240वल पर ९४०1४८९ किथा जाए । ¶0ला०78 


{16 276 70६ 00008116 10 €8611 01117. 


रमेशचन््र आयं- 


मेरे मन में कुष्ठ प्रशन उठे हँ ¦ सारी वाततो यह है कि मेड़ता जी जब 
कहते ह तो ठीक कते है कि किसी एक 4०46] पर चलकर अध्याप्रक किसी.भाषाको 
पटा नहीं सकता । मेहता जी दोनों तरह की बातें कहूते हं । कृपया आप देखिए 
पृष्ठ संख्यः 208 पर पहला षरा अंतिम दो लाइने-- 


५/१९१४३१८ शावा) 2168] ९8677708 101 ॥€४ 10 211 (115, ` प्र€०८६ 
{06 76८65511 9 2 (८०ीदाला{ ५1206 270 वलालवणशा( €$ ० हाता 
7091. 35 87) ली्८ा{र८ 01255 7001 7110061. इसका अथं यह्‌ हुजा कि (1255 
7007) 1621178 कै सिलसिले मे एक (गाला “12016 {1८०४ होनी चा हिए। 
दूसरी भोर वे कहते हँ कि एषी किसी 70८0 कौ आवश्यकता नहीं है । एक बार 
जववेद्रमारे संस्थानमे भआएयेतो यही प्रष्न पृष्ठा गया था कि क्था आपकी 
(क्षा वा किसी ¶7८०ल1०ध। पण्तल] मे बंधी हुई है । उन्होने कहा "नहीं! । 
कोर भी 7€020021081 हाद717187 किसी भी }4०0८ में बंधी नहीं रह सकती । 
मौर कोई भी ८20021९9] जावााावा ही क्यों ९८८ €1८८ शाक्त मी 
किसी 1४०वद में कंधी नहीं रह सकती । कोई एदल (यावा जो आम 
आदमिरयो के काम की चीज है, किसी भी 111€0161८बा 7०न्वल मेँ नदीं कंध सकती । 
किमी भी {1९01६11८81 ]४०द में कहू शाक्ा187 वंध सकते हँजो आम लोगों के 
फायदे के लिए नहींदहै। जो केवल कुष्ठ संद्धांतिक लोगों के लिएहोतीर्है। किसीभी 
ग¶7द्णला८9] फ0न्तलमें कंकर किसीभीभाषाकीञआज तक 07977127 नहीं बनी 1 
जसे ए९लला ८८ @8117187 । जो किसी भी }/०0द] में वधकर नहीं रहे । किसी एक 
1355 [२०० ¶€वतला को तरह-तरह के व्याकरण का ज्ञान होन चाहिए । ये तरह्‌- 
तरह के व्याकरण एक वंयाकरणके लिए तो आवश्यक हो सकते हैँ। मगर एक शिक्षक 
कोनतोत्रिमी (25 (ाशाथा को पटने की आवश्यकता हैन किसी 5173117. 
८2110118] 0187727 की । अगर वह किसी भी व्याकरणको पट़ेगा तो वह्‌ (1458 
7001 16वताला नहीं रह्‌ जाएगा । उसके सामने सवाल यह्‌ होगा कि 10171 ०6 
९५ 116 4007 का 0९९7 प्लाट क्या है ? मेहृताजी ने यह्‌ कहा कि यह्‌ 
बहूत आसान सवाल है । 9711८ ऽल८०८८ अर (00016 5ल€ा1€०८्€ का 
ज्ञान हे । भाषाविज्ञान मेँ आजकल जसा विचार चल रहा है उसमे यहु बहुत 
कटिन ह । 1010 गृणत {€ त०छा के 8 [71द71601410 5(प्रला्65 माने 
ग्‌ ह । भवतो चाम्स्कीने भी लाण्ला इला{लात्€के (०१1९ को टुकरा दिया। 
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अब तो सिफं 17956 48पप्ला हैँ जिसमे (0 ऽलणाला०८ है । जाखिरी 
सवाल है पृष्ठ 212 पर “51401 06 7166851 {0 पा] (्0प्ा€§ 81 31] 
1८ण्ट§ शावााावाः छलाद्तं 10 = 1645013016 पणा18.' इसे समज्ञना कठिन है 
कि 37871787 07161160 31130 कोन से होते है ? आज आप्लाव 51801 
कुछ वप०ा07०81 ऽश्ाग्छा होते दै तो क्या छाश्ाावा कालालत इश्ावण, 
०० ऽशाण्ण है? ये कंसे लिखे जते है? 


सुरजभान सिह-- 

पष्ठ 208 परमेरा स्याल है कि धल्व708 के स्तर प्रर, अथं के स्तरपर 
071[दरध$ ज्यादा है बनिस्बत 0 के! जहां (0गपएालनापफ का 7लाव110 
56787165 के साथ हो जाता है वहां ८० एला बढ़ जाती है । इसका स्पष्टी- 
करण डा० मेहता करेगे । जैसा अभी डा० मेहता ने स्पष्ट किया कि दूसरी भाषा 
के यह व्याकरण वच्चोंके लिएर्हैया 4001८ के लिए । जव हम वालको को पढ़ते 
हतो उस समय व्याकरण का पाठ अलग होगा जब हम 40५15 को पठते हैतो 
उनमें व्याकरणिक जिज्ञासा होती है भौर उनको ५0 करने के लिए बिलङ्गल अलग 
तरह से पढ़ना होगा । 


ज्ञानमल मेहता- 


जहां तक आपके पहले प्रन का सवाल है, जहां तक प्रथम भाषा सीखने 
वाले का सवाल है उसे अथं फी जटिलताएं इतनी तंग नहीं करतीं 
जितनी की व्याकरण की जरिलताएं । उसे व्याकरण कौ जटिलताएं समन्न 
मेआ जाएं तो वहु अथं की जटिलताएं समञ्जे मेंभी काफी सहायक होंगी । तो 
मेरा मतलब भ।षा शिक्षण के संदभं व्याकरणक जो ऽऽह है, वे ज्यादा जटिल 
है, याने अध्‌ की अवेजा ऽऽ) अधिक जटिल रहै । [ वणा पलार. [ 589 पारा 
1116 5४15 0117 2 ता शठ 71076 (0८ जला 6011091 
10 1116 3$51{€ा715 0 70641172. 


दूसरे प्रश्न के उत्तरमें मँ आपतते पूरी तरह सहमत हूं कि 11181 51286 
के अध्येता ओर 30115164160 31826 के अध्येता के लिए व्याकरण अलग होगे । 
5001511९21€0 8128 के जो अध्येता है, उनके लिए 807101516816त जाव- 
9 ओौर ००1८0 का प्रस्तुतीकरण हो सकता है भौर 1019 5136 के 
अध्येता के लिए सरल प्रस्तुतीकरण हो सक्ता है । 


व्यावहारिक व्याकरण-शिक्षण को विधियां 
-नदुभाईके० जोशी 


79717187 15 {16 779611081 2021$5 ग 9 18120426, 113 20210 
87 11 15 1808201 10 ९४०6 (गाल ४8३९6 शात्‌ लाप्प0216 ला 01, 


-- 77. 5९ (पटेल : 37) 


व्याकरण भाषा का सच्चा अनुचर है । अतः भाषा शिक्षा के एक अनिवायं 
अंगकेरूपमेंव्याकरण की शिक्षा का स्थान अति महत्वपूणं है। शुद्ध भाषाकी 


अभिव्यविति ओौर लेखन के ज्ञान का आधार व्याकरण शिक्षा है। अन्य भाषाओंकी 
शिक्षामे भी व्याकरण शिक्षाके बिना भाषा कौ शिक्षाका कायं पृणं नहीं हो सकता। 


अतः भाषाके प्रयोग का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी व्याकरण का ज्ञान अति 


आवश्यक हे । 


भाषा शिक्षण के दो पहबु है--1. सादित्य कौ शिक्षा, 2. व्याकरण तथा 
भाषा के कौशलो की शिक्षा । 


साहित्य का शिक्षण स्वयं रसप्रद होने की वजहसे उस्तका अध्ययन भौर 
अध्यापन करने-कराने वाले उसमे अधिक अभिरुचि दिखाए, वहु स्वाभाविक है। कितु 
भाष सीखने के लिए व्याकरण तथा भापाके कौशलोंको सीखनादही जरूरी नहीं 
बल्कि अनिवायं है। 


व्याकरण तथा भाषाक कौशत भापा-शिक्षण के भवन की नीव दहै। किसी 
भी भाषाके साथ उसका व्याकरण संलग्न है । अन्य भाषाके व्याकरण के जान के 
विना शुद्ध भाषा बोलना या लिना नामुमकिन दै । अन्य भाषा का व्याकरण 
सीखने के लिए अपनी भाषा के व्याकरण काज्ञानहोनाभी जषटरीहै। इसका अथं 
यह नींद कि हेम छा्नों को व्याकरण के नियमरटादें। इस प्रवृत्तिसेतोवे उर 
जाएंगे । यह्‌ पद्धति भस्चिकर शौर अमनोवज्ञानिकदहै। हमारा ध्यान प्रायोगिक 
या व्यावहारिक सूपके व्याकरण के अध्यापनकी भौर हना चाद्िए्‌ । श्रवण, भाषण, 
वाचन ओर लेखन कौणयकी दिणामें ठानं का विकास हता रटे, यह भापा शिक्षा 
काटतु दर! उपयुक्त हरेक कौन का मापा शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्णं स्यान टै । 


219 


एफ० एल० विलोज का कहना टै-- 1620165 ५० 70 8१ 0 1731 
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इस प्रकार वे श्रवण कौशल को भाषा शिक्षाका प्रथम सोपान मानते है । 
भ्नाषण कौशल पर तो वे इतना जोर देते दै कि इष कौशल के विना विद्यार्थी 


के लिए अपना जीवन टिकाना मुर्किलि ह । 


“नर्या $ 110४6711611, €$ 7706685, 6४८ फ151, (टा 1660 7051 
06 1070१४८८ ८४ 070, 866070227164 0 ४0105, 07176760 07 7 
०05 0110७ल्व ४४ भणत आत कऽणा5860 ए ५070." (21० : 3) 
[1541414 {44 (14. (4 44 2 8 { ए 2५4 # 


टोम्कीन्सन भी इस बात का समथेन करते हए कहते दै 


नन 078 अप्त्य ५९५४७ 16 फ 11४८ 10 181४ 81006 17 15 0171610 
02५5, 16 प्प (९11८ 10 11५९. (साङ्ग. बाल! : 62) 


वाचन कौशल को मि. व्युद्स मानव अजित ज्ञान की संपूण विरासत 
प्रवेण पा सकने का एक साधन समक्षते द। भौर मि, वेकोन लेखन कौणल के पक्ष 
को पृष्ट करते हुए वत॑ति द 


५5[06216178 70216110 8 16209 11189. एप 1110 71216611 21 26 
71121." (पटेल : 45) 


माज विद्यालयों में व्याकरण के नाम से छात्र भौर शिक्षक दोनों भदक उठते 
ह । अहिदी भाषा विद्यालयों मेँ व्याकरण को दुश्मन मानकर चलने वालो कौ संख्या 
भी कम नहीं है। अतः भाषा शिक्षा आज व्याकरण रिक्षा की सवंवा उपेक्षाकी 
जाती है । साहित्य की भांति यह्‌ विषय रुचिकर नहीं बन सका द, इसका मूल कारण 
यह्‌ दै कि व्याकरण विपयका अध्यापन-कायं हमेशा शिक्षकों नै स ढ॑तिक ख्पमदही 
कियाद । सही मागं तो यह दहैकि व्यवहार मे प्रायोगिकषशूप से व्याकरण का 
अध्यापन कराया जाय । जवर तक हम व्याकरण कौ व्यावहारिक शूप देकर नहीं 
पदाएंगे तथ तक इसमें विद्यार्थियों के लिए रस पैदा नहीं हो सकेगा । 
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व्यावहारिक व्याकरण 


संरचनाभों का वणेन ही व्यावहारिक व्याकरण है । सचमुच, देखा जाय तो 
विद्यालयों की दृष्टि से प्रचलित भाषा कौ सरंरचनाओं के प्रमुख नियमों का विवरण 
व्याकरण है। इस दृष्टिसेतो व्याकरण अव शब्दक्रम की अर्थवत्ता मौर भाव 
स्पष्टता के आध।र पर क्रमो्योतित रूप को स्पष्ट करता है । 


म्युरेल स्कोन वनंकालनि अपनी पुस्तक आनुभविक ज्ञानाजन में प्रायोगिक 
व्याकरण की महत्ता दशति हुए कहते है-- 


“16807178 11700 = @एलांला५०७६ 77 18118886 16461118 18 
ऽण्णाश्ा६ 200 © [शाला 10 एन व्विनाल अत कां[ताला, 1016681 
1612716ा5$ वात 0)ऽलं्रा० ए९णला18 916 50811 शि 1688 (ध्वप्रला। 28 
8 7ठऽणा. पा गऽ 10 कल्ल, ऽत प्र) 9 शप८ापात्वं ऽप्रशाठा 71 ला 
60616668 276 [08510162 (11/7९ : 35) 


अतः व्यावहारिक व्याकरण में शुष्क नियमों को कंठस्थ कराने की आवश्यकता 
नहीं रहती । ज्यादा जोर भापषा-प्रयोग ओौर अभ्यास पर दिया जाता है ओौर प्रयोगो 
के आधार पर ही आवश्यक नियम बताये जते हैँ । व्यावहारिक व्याकरण सें मुख्य 
माधार दृट़ीकरण पर है । इस पद्धति का अभ्यास रसप्रद तथा आकर्षक वन जाने पर 


वालक स्वथं तत्‌ संव धित विषय भी सीख तेते हैँ भौर उसके लिए वहु विषय स्थायी 
वन जाताहै। 


व्यावहारिक व्याकरण का स्वरूप 


हिदी भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षाका व्यावहारिक रूप क्याहौ सकता 
है यह एक विचारणीय विषय है । हिदी शब्दों के संज्ञा, सवनाम, विशेषण, अव्यय, 
क्रिया आदि भेद ओर पद व्याख्या प्रर जोर देने वाली पद्धत्ति अव मान्य नहीं है । 


व्यावहारिक व्याकरण का एक सम्यक्‌ रूप नीचे दिधे गये विषयों कै आधार पर 
बनाया जा सकता है : 


ध्वनि विचार 
. वतनी 

. शब्द शिक्षण 

* वचन परिवतंन 
. लिग परिवतंन 


५ ~> ९, । १७७ । [| 
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6. कारक भौर विभक्तियों का परिचय ओर प्रयोग कवंधी अभ्यास 
7. हिदी शब्दों कौ रचना 
8. विशेषणो का प्रयोग 
9. सवंनामों का प्रयोग 
10. क्रिया विशेषणो का प्रयोष 
11. काल परिवतंन 
12. काल के वाच्य भौर प्रयोग परिवतंन 
13. संयुक्त क्रिया 
14. पर्यायवाची शब्द 
15. एकार्थंक तथा अनेकाथक शब्द 
16. युग्म शब्द, समुच्चरित शब्द | 
17. वाक्य विचार-शब्द क्रम, अर्थार्भिव्यक्ति की दृष्टि से शव्दक्रम में परिवतन 
तथा भिन्न प्रकार को वाक्य रचनाएं 
18. विराम चिह्‌न 
19. मुहावरों भौर कहावेतों का प्रयोग 


व्यावहारिक व्याकरण की दृष्टि से ऊपर वताय हृए्‌ विषय य। मुद्दे तो मात्र 
संकेत है । इनसे भी विशेष रूपों मे व्यावहारिक व्याकरण को विभाजित कर सकते 
है । उपसगं प्रत्यय, संधि, समासत आदि के व्यावहारिक प्रश्न पर भ।धारित अनेक 


पाठ पठाए जा सक्ते हँ । 


व्यावहारिक व्याकरण शिक्षा-पद्धति का स्वरूप 


एफ० एल० विलोज ने अपनी पुस्तक 16 ल्लीषापृप्ञ ण 1208०2६६ 
{62५1108 मे व्याकरण की पद्धति के बारेमे कहा है- 


° 6 1161110 ° {6861108 27211102 30010 06 100611४८ प्रण]. 
1116 ह्लाला9128110 145 660 €5120]1806त ३०५ 8110010 0€ ०९००८१४८ 2ल€ा 
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व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा-पद्धति; प्रयोग-पद्धति तथा 1 
समान है । वस्तुतः व्यवहारिक व्याकरण शिक्षाका पर्याप्त अवसर गद्य णा ध 
| 
रचनाशिक्षण के समय रहता है । अतः एेसे अवसर पर सहयोग प्रणाली सह 


सिद्ध होती है । 


८. 


पृथक्‌ से व्यावहारिक व्याकरण के मृद्दोंको पठने के लिए प्रयोग प्रणाली 
की भो जरूरत पड़ती है । अतः दोनों का यथोचित समन्वय आवश्यक है । 


उच्चारण संबंधी भूलों का संशोधन मौखिक रूपसे बातचीत मे अधमा 
गद्य-शिक्षा क समय किया जा सक्ता है । अक्षर-विन्यास अथवा लिपि सुधार 
श्रत लेखन द्वारा अथवा अनुलेखन काणं दारा कर सक्ते टै । गद्य-शिक्षा के समय 
शब्दरचना, उपगं प्रत्यय, संधि, समास आदि का अच्छी तरह अभ्यास कराया 
जा सकता है । विजेपण, सवनाम, क्रिया विशेषण अदि का अभ्यास भी ग्य-शिक्षा 
के रमय या लेखन-कायं या मौखिक-कायं द्वारा कराया जा सक्ता है । 


लेखन-कायं कराते समय अशुद्ध तथा शुद्ध शब्दों का अभ्यास करवा सफ़ते 
ह । नव शब्दो, युहावरों जर कहता का प्रयोग लेखन-क्रायं के समय करायाजा 
सक्तारः 


छात्रों की वाक्य रचना तया हिज्जों संबंधी भूलों का अभ्यास पृथक से कराना 
चादिए । उस वक्त सरत वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य वनाना, उपवाक्य द्वारा 
मिश्र वाक्य वनाना, वाक्यों मे गब्दोंका क्रम निर्धारित कराना आदि अभ्यास दिए 
जा सकते टै । 


व्यावहारिक व्याकरण की दृष्टिसे विद्याथियों को.अपरित गद्यांश ओर 
अनुच्छदो का सार-देखन लिखने के लिए देना चाहिए । इस प्रवृत्ति से भाषा पर कावर 
आ जायेगा ¦ छात्र अपनी वाक्य रचना की तुलना लेखकों की वाक्य रचना के साथ अगर 
करेगा, तो भी अपनी भरूलोंकाउस्ते खयाल आ जायेगा ओर वह्‌ भी सुगटित वाक्य 
लिखने का प्रयास कर सकेगा। इस प्रकार से मौखिक काय, लेखन-कायं तथा गद्य 
शिक्षण के समय व्यावहारिक व्याकरण शिक्षा दे सकते हैँ । जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र 
रूपसेभी व्याकरण के विविध मृद्दों की शिक्षा देने का आयोजन करना चाहिए । 
इससे व्याकरण के नियमों भौर प्रयोगोंका ज्ञान भी ताजा रहैगा। इस विधिमें 
प्रायोगिक शिक्षाका भार शिक्षक परभा जाता है। शिक्षक चाहे तो इस प्रकारकी 
पद्धति कौ अपना सकता हे । 


प्रभावो व्याकरण- शिक्षण पद्धति मौर साधन 


कोई भी विपय हो अगर उसे ठेलके रूपमे पृद़ापा जाय तौ छात्रों की तत्‌ 
विषय में जरूर अभिषचि वढ़ सक्ती है । इस वात को पृष्ट करते हुए मिण म्युरल 
स्कोन वनं कालनि कहते ह-- 
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वे इसके लिए प्रवृत्तियों का आयोजन तया जष्री साधन अनिवायं मानते 
ह । इस दिशा में मागंदर्णन देते टृए कटृते £-- 


,  ,; ..~ (शव0 70216102 10€ 16270102 [00, € 510४1 751 07 21 तण 
36111165 80611 85 [1210 91001 5293 200 ©01[€ 010 23 एा€3, 204 
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उपर्युक्त मागं का अनूसरण करते हूए व्याकरण चिकण रमध्रद वनानेके 
लिए अपने अनुभव से तथा प्रयोगो कैट्धारा कुष्ट नयो पद्धतिवां सामने जाः, 
इनक। विस्तारपूवंक विवेरण इस प्रकार दिया जा सक्ठा टै- 


(1) परस्पर प्रश्नोत्तर पद्धति 
(अ) प्च या चिट्टी हारा शिक्षण 


साधन :---वगं संख्या के आधार पर 1“ >< 3" क्री पचियां या चिरिया 
_ _ पद्धति--शिक्षक जव वगं में अध्यापन कायं के विए्‌ जाएटूगा तव दिषव 
प्रवेश मौर हेतु कथन के वाद विषयांग दशयिगा। मान लोजिए्‌ वह्‌ महावर ओर 
उनके अथं तथा मुहावरों का वाक्य-प्रयोग इम पद्धति से सिखाना चादहूता दै अतः वगं 
कोद समूहो मे वाट देगा । वादमे एक समूह के विद्याध्योंमे हाव लिली गयौ 
पवियां बिगा तथा दूसरे समूह के विद्याधियोंमे मुहावयो कै अवं लिखी गदा 
पचियः बाटिगा । इसके वाद वह पहले समूह के एक विद्यावीं से जपने प्रस्च बाया हृ 
पर्ची में लिखे हुए मुहावरे को पढ़ने के ए कटेगा । विद्या्ीं खड़ा होकर पर्ची में 
लिखा हुमा मृहावरा पढ़ेगा । शिक्षक उप्त मुहावरे को श्यामपट्ट पर लिचेमा । दाद 
मे दूसरे समूह के विद्याथियों से श्यामपदट्‌ट पर लिखे गये महावर का अथ बतान 
के लिए कहेगा 1, अगर उस, मुहावरे का.अवं प्राप्तहो जाताहै तो लिल्लक उत 
श्यामपट्‌ट पर लिख कर उसका वाकेयमें प्रयोग करेगा तथा विद्चाधियों से भी वाक्य 
प्रयोग करवाएगा । अगर दूसरे समूह से मुदावरे का अये प्राप्त नह होता है तो 
शिक्षक वाक्य प्रयोग के द्वारा विद्यार्थी से अयं प्राप्त करेगा । विद्यार्षो अपनी कापो 
बुक मे मुहावरा ओर उसका अथं तथा वाक्य प्रयोग लिख तेगा । इस प्रकार अन्य 
मृहावरो की चर्चा करेगा । 


इकाई--इस पद्धति से मृहावरा, कहावत, समाप, शब्द समह्‌, एक शब्द, 
विरोधार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थ ` शब्द आदि इकाद्यां बनायी जा 
सकती हे । 


आ-आमने-सामने प्र्नोत्तर 
साधन- निरिचित को गई इकाई पर आधारित प्रष्न । 


पद्धति-एक विद्यार्थी अपनी कापी बुक में लखे हए इकाई आधारित प्रश्नों 
से एक प्रश्न वगं के किसी भी विद्यार्थी से पूगा ओौर सही उत्तर पाने की कोशिश 
करेगा । गलत उत्तर देने वले विद्यार्थी को अपना स्थान गंवाना पड़ता । ओर 
प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी सही उत्तर देकर उस विद्यार्थी के स्थान प्राप्त करता 


दे1 इस पद्धति मे विद्यार्थी अपना स्थान गवाना न पड़, इसके लिए बहुत सजग 
रहते टै । 


इकाई--व्याकरण विषयक कोई भी इकाई सिखा सक्ते है । 
(2) ताश के चेल द्वारा शिक्षण 


साधन- ताश के पत्ते, पत्ते चिपकाने के लिए पलैनल बोई । 


पद्धति--शिक्षक ताश के पत्ते पर इकाई आधारित शब्द चिपकाकर एक जोड़ 
तेयार कर लेगा । जव अध्यापन कायं शुरू करेगा तववरगंे विद्याथियों के सामने पत्ते 
रखकर हरेक से एक-एक पत्ता छिचवायेणा । खींचे गये पत्तों के आधार पर वाक्य रचना 
करवायेगा । अध्यापक ताश के पत्ते करो पलनल गोड पर खानी जगह बाले वाक्यों 
की प्लेट रखकर खाली जगह मे छात्रों को दिये हुए ताश से योग्य शब्द पाकर खाली 
जगह भरेगा । . 
जसे- 
1. ---कोसब्र यादकरतेर्हँ। (रम, घोड़ा सोहन आदि शब्द) , 
2. ---पूढा। (को, से, के लिए, में अदि कारक प्रत्यय दशति [वाले शब्द) 
3. मृञ्च----पृक्रारा ? (किसान, किसने, किसको, कौन आदि शब्द) 
4. गाय--दौसींगदोतेरहँ। (के, को, ने आदि शब्द) 


इकाई--भापा के विशिष्ट प्रयोग, हिदी वाक्य रचना । 
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(3) चुनाव पद्तिके द्राशिन्नण 


साधन-- परिचय पत्त, वगं की संख्या के मुताविक शब्दों के खूप मत्त पत्रक, 
जरूरी संख्या में मत संदूक भादि । 


पद्धति-- शिक्षक वगं के पांचया छः विद्यार्थियों कोस्पघंक या उम्मीदवार के 
रूप में चुनकर पहले से तैयार किया हरा परिचय-पन्र प्रत्येक स्पधंक को स्वाध्यायमें 
देगः । दरसरे दिन शिक्षक अध्यापन कायं शुरू करते समय स्पधंकों को वगं के सामने खड़ा 
कर देगा । प्रत्येक स्पधेक अपना-अपना परिचय परिचय-पत्रक के आधार पर देगा । 
जसे- सज्ञा के स्थान पर खड़ा हा उभ्मीदवार अपने परिचय में संज्ञा की परिभाषा, 
संज्ञा का वाक्य प्रयोग, संज्ञाकै प्रकार तया संज्ञा के कुष्ठ उदाहरण पेण करे जव 
चूनाव का समय अ। जाय, तव पाये हृए शब्दस संज्ञादृदढ्‌ कर संज्ञा के मत सदूक 
मे डालनं की विनती करेगा । इस प्रकार अन्य स्पधंक अपना-अपना परिचय देगे । 
परिचय विधि समाप्तहो जाने के बाद शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को पद आधारित शब्द 
लिखे हुए मत पत्न बटेगा । विद्यार्थी पाये हुए शब्द पटगे, वाद में सोच-समञ्चकर पद 
दशंक मत संदूको मे अपने मत पत्र डालेंगे । शिक्ञक उसके बाद एक एक मत संदुक 
से मत पत्र निकालकर गिनती करेगा । सं्नाके मत संदूक में विशेषण दशंक शब्द 
निकलेगा तौ उसे एक ओर रखेगा । उसी प्रकार अन्य पदों के मत संदूक से पाये 
गये गलत शब्दों कौ भी एक ओर रखता जाएगा । अंत में किस मत सदूक ते ज्यादा 
सही शब्द निकले हँ ओर किससे कम निकले यहु वग के सामने श्यामपट्‌ ट पर शिक्षक 
दर्शाएगा । इससे यह सावित हो जायेगा कि वगं में किन पदों की जानकारी अधिक 
है मौर किन पदोंकौ कम । मत संदूक से पाए गए गलत शब्दों की {शिक्ञक चर्चा 
करके उनका पद निश्चित करेगा । 


इकाई--पद परिचय, सज्ञा के प्रकार, सवनाम के प्रकार, विशेषण के प्रकार, 
अव्यय के प्रकार, समास के प्रकार, कृदन्त के प्रकार आदि इकाइयां शिक्षक इस पदति 
से पढ़ा सकता है । 


(4) अभिक्रमित अध्ययन पद्धति 


साधन-इकार्ई आधारित प्रोग्राम, स्वनामों की कारक रचना दशनि वाला 
प्लेट बोड, मूल्यांकन पत्रक । 


पद्धति -शिक्षक पूस्तिकाकेरूपमें तयार किये गये प्रोग्राम विद्यायियों को 
देगा । विद्यार्थी प्रोग्राम पठृक्रर उसमें दिये गः प्रण्नों कै उत्तर लिषता जायेगा । द 
भक्रार यह्‌ अपना स्वमूल्याकन कर सकेगा ' सवंनामों को कारक रचना पठ़ृनि के लिए 
इस पद्धति का प्रयोग कुछ मलग ढंग से किया जाता है । इषम सबसे पहने विद्या्धिर्यों 


226 
227 


के सामने विषय प्रवेशमे संज्ञा को कारक रचनाक कुछ उदाहरण रखकर उनको 


5) कवित { 
नीचे दशयि गये नमूने के रूपमे एक मूत्यांकन पत्र दिया जाताहै। 45) कविता शिक्षण पदति 


साधन-- अनुस्वार तथा कारक प्रत्यय पर आधारित कविताओं की प्रतियां 
(\ 





१ गडि स. |शा,के.कौ| मेद ॥ न च: 
4 ।र्क | | न्को | ते द्वारा | के लिए | से | का. के | मे-पर हार्मोनियम, पलैनल बोडं, कारक प्रत्ययो के रूप पर आधारित चित्र आदि । 
प्रत्यय -> । ८ 
लर्बनाप | ला | कं | करण | सदान [ज | कमं | करण | संप्रदान | अपादान ^ संबंध | 44 दा पद्ति-- शिक्षक वगं के सामने हारमोनियम की मदद से अपनी इकाई मे निहित 
| नि वि 9. कविता खद गाएगा ओर छात्रों से भी गवाएगा। काव्यगान के समय कारक 








प्रत्ययो के रूप पर .आधारित चित्र प्रलेनल बोडं पर रखता जाएगा । बाद मे कविता 
म दशयि गये कारकं प्रत्यय पर आधारित प्रश्न पृषता जायेगा तथा जरूरी श्यामपट्‌्ट 
-कायं भी करता जाएगा । 


| (~. | 
4 





इकाई-- कारक प्रत्यय, अनुस्वार 


(6) नृत्य नाटिका के द्वारा अभिनय पद्धति 








द १ मे ग्मि साधन- विराम चिहुनों.का वाद विवाद (नृत्य नाटिका) पात्र भाधारित 
विद्यार्थो दिये हुए सवनाम के सामनेकेसात खानोंमे ऊपर के भाग -बेशभूषा, रेगभूमि, ध्वनि ओर प्रकाश के साधन, संगीत के साधन । 


सवनाम की कारक रचना लिखेगा। 
रद्धति- शिक्षक प्रारभ में प्रस्तुत नृत्य नाटिका की पूवं भरमिकामे नाटिका 


पर आधारित पात्र चयन करके उन्हे अभिनय कौ तालीम देगा । गायक वृद तथा 
-वादक वृद पाश्वंभुमिमे बैठकर संगीतके सहारे नेत्य नाटिका पेश करेगे । पात्र 
, सिफं अभिनय ही करेगे । वेशभूषा में हरेक पात्र अपने मुह पर विराम चिहनके 
रूप वाले मुखौटे पहनेगे । नत्य नाटिका समाप्त होते हा शिक्षक विषय चर्चा 
-करेगा । 


इकाई-- विराम चिहुन, भलंकार 


वाद में शिक्षक नीचे दशयि गये प्लेट बोडं की मदद से विद्याथियोंके दारा 
लिखी गयौ सव॑नामों की कारक रचना में अगर भून होगी तो मूल्य।कन पत्र मे नीचे 


सर्वनामों की कारकं रचना 
कर्ता क्र्म. करण संग्रदान अपादान सने अधिकस्य 


मेरा मे 
से ख 
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सेय कविर रेमे ककन मेःएर 






(7) ध्वनि तथा प्रकाश नियोजित शिक्षण पदति 





साधन-ङृदन्त, अलंकार या विराम चिह्‌न आधारित स्लाइड, स्लाइड 
-्रोजेक्टर, टेप रिकाडेर, डाकं रूम 






_ पद्वति-शिक्षक स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा परदे पर लाल, कलि भौर हरे 
रग वालो स्लाइड पेश करेगा साथ-साथ टेप रिकराडं केद्वारा ध्वनि ओौर ध्वनि 
-आधारित उदाहरण पेश करेगा । 


# 





जैसे- कृदन्त के प्रकार सिखाना हो तो विषय प्रवेश में शिक्षक निदर्शन 


क भाग में विद्यार्थी सुधारेगा । भगर कारक रचना सही होगी तो ^^. चिह्‌.न लगाएगा । 
द्वारा कुठ क्रिया दर्शक शव्द छातं से निकलवाएगा । बाद में उन क्रियाओं से 


बाद मे सही सर्वनाम की कारक रचनाके एक अंक के हिसाव से7 मे से उसने 
जिदने अंक पाये होगे उतने अंक लिषेगा। 
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बने हर्‌ गर्यो के जरिये हृदन्त को पररिभाषा स्पष्ट करेगा ` बाद मं कृदन्त के 
प्रकार लिखाने के निए टेष रिङाडर चालु करके सवते पहले कु उदाहरण पेल करेगा । 


समुद्रमे गत गाते हूर दूर-दरर जाने वाने मष्ट कौ आवाज्‌ । वादं 
उदार बोलने को जावाज्‌-- नते हए मष्ुए्‌ समुद्र मं दूरटूरजारहेरै। 


गाता हूजा, माते हए, माती हुई । 
न्वा्ड चे परदे पर माता हज, गाते हुए, गाती हुई शब्द दिखाए जाएंगे । 


उदाहरय पूरे दो जाने द वाद ध्वनि गौर प्रकाश, दोनों कै जरिये परिभाषा 
दन क्न जःटनी । गिल्नक बाद में स्लाइड प्रोजेकटर तवा टेप रिकाटंर वंद करके रोल- 
अप-दोडं पर दिवे ह्र्‌ उदाहृरणों चे वतमान कालिक कृदन्त द्‌ द्वाएगा तया उसका 
दाक्य प्रयोग ऋरवाटगा। वादं छ्िर यै स्लाइड प्रोजक्टर ओर टेष रिकाडर चाव 
करके ठृटन्द क़ टूलरे प्रकार को समन्न देना । 


टाई दरदन्त, अलंकार, विराम चिह्न बादि। 
(8) ब्त्याश्नरो ष्डति 
खाधन--मुदावरयो, कद्ावर्वो यह्‌ अन्य प्रकार के शब्दों कासंग्रह्‌ 


षटति-वगं कोद ममूर्टो में वाट कर शिक्षक एक समूह के विद्यार्थीको 
कोट मी घ्द णब्द बोलने की गूचना देगा । दूसरे सरमह वलेवोते हृष शब्दका 
अंतिम यश्चर पकड कृर इधर अक्षये शुरूदोनि वाला दूरा शब्द देगा। इसप्रकार 
ये गर्ब्योद्धा यह त्याद्ररी डेद खना जाएगा । 


काट -गब्द निमि, मदावरा, कहावत, सम नार्यी, अनेकार्थी णब्द । 
(9) सम्मेलन पद्धति 
साधन जष्री संख्या मँ मेन्‌, क्षिया, घंटी, सदर्भं सार्दिव्य धादि । 


पटति-चिश्लक वगं के पाच यामात ट्रका चयन करेगा । उनको 
स्वाध्याये धरते नैवार कसे कै लिए सदर्भं श्राह्िव्यदैगा। दूषरे दिन एक 
विद्यार्थी को समापति वनाकर ममा कराकायं गुरू किया जाएगा । प्रत्यक वक्ता 
अपने मुद्दे के आधार पर वक्तव्य देकर सभा वैदे हए विद्वि कै दवारा पृष्ठ गय 
प्रण्नों के उत्तर देगा । जिक्षक आवश्यकः सागंदर्शन देता जाएगा । 
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हकाई-- पद पिचिय, समाम, कृदन्त, वाक्य के प्रकार, धिग आदि । 
(10) समूह षदरति 
साधन- संद साहित्य । 

। पदति शिक्षक वरग म विधर्याग के मुद्दों पर आधारित मरमृद बनाकर 
प्रत्येक समूह से अपने पाये दए मृदृदे पर चर्चां करवाषएग) । समृद्र का >ैदा अपनी 
चर्चाकासार लिखेगा। वाद नें शिक्षक समू कै नैवार्बो वै सार पदवाएना । बनृषट 
केनैता्टत्रोंते षाय ध्रण्नों कै उत्तर दग । जिद्कृ आआवम्यक्‌ मार्गद्नंन्‌ दैन 

इकाटई--णब्द निर्माण 

(11) विशिष्ट साधर्नो की मदद चर्वा षड़ति 

स।धन- चित्र, फेण काट, नमूने, व्र हना, म्क्राल बङ्ि थादिः 

पद्धति--गिद्क चित्र, फलेन काटं ओर नमूर्नोकी मददलठकर मवृ भाषा 
की मदद स हिदी पर्यायो का शिल्षण दना । 

जेसे--दवात दिखाकर उमे अपनी मानूमाषामे क्वाक्ट्ा जादाद् षट्‌ 
पूगा । गिक्षक गुनराती णब्द का द्िदौ प्याय बताएगा ।उनद्‌ गर्ब्दोष्टी मददमे 
शिक्षक यह्‌" अौर "वट्‌" का गठन सिख। सकता दै । 

ब्ररईनोका साधन एक विपिष्ट साधन । उमे रग्न बौर उत्ठर ष्क साव 
दिये जाति टै । जव तक प्रणनके साय सही उत्तर वाने व्ठमम पिन रवी नही 
जाएगी, तव तक लाईट नहीं जलेगी : सही उत्तर दगनि दयि व्टवमं पिनि डाक्वेदी 
लाईट हो जातौ है । देचिए चिव्र 1 

ब्र ईनो साधन 


विन्न णद न्य्य-दस्तु 
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स्क्रोल बाक्स कीमददसे ख।ली जगह वाले वाक्यों में शब्द रखें जाएंगे ! 


सही शब्द आने पर विद्यार्थी स्क्रोल बोक्स को चाबी घुमाना बंद कर देगा । संज्ञा 
सवनाम ओौर विशेषण का.समन्वय इस साधन से पढ़ापा जा.सकता है । देखिए चित 2 


स्क्रोल वोग्स 

















(कु , सर्वनाम व विद्धोषण का समन्वय 
यीरे-करे दौड़ा हे ८ 
याठश्छल् में कट्की हि. 
न्न तंदुरुस्तीके लिये अच्खा हे । 
[छकख ) देशक शान हे / 





चित्र 2 

प्तेड बोडं को मदद से पद परिचय, पद के प्रकार, पशु-पक्षियों कौ बोलियां 
निवास स्थान तथा उनके बच्चो के नाम दशनि वाले शब्द, सञ्जा, कत के नाम, समास 
ओर उसके प्रकार, क्रिया के प्रयोग ओर वाक्य आदि बहुत-सी इकाइयां शिक्षक पहा 
सकता हे । 

शिक्षक तयार की गई प्लेटे 
शब्द चुनकर प्लेट बोडं पर रखता जाएगा । इत प्रकार वाक्य रचना करेगा या शब्द 
रचना करेगा । देखिए चित्र 3 । | 


छाचों के सामने रखेगा । छत प्लेटो से योग्य 





प्लेट बोड 


द] [नन (1 [ड 







चित्र 3 


धू सुज्ञाव 


1. शिक्षक ओर छात्रमे व्याकरण शिक्षा के लिए आत्मविश्वास जगाना 
जरूरी है । 


2. शिक्षक का व्याकरण विषयक ज्ञान सधन होना चाहिए । 


+> 


व्याकरण विषय का महत्व परोक्षा की दष्टि से बढ़ाना चाहिए । परोक्षा 
की मूर्यांकन कसौटी मे भाषा कौशल ओौर व्याकरण के तत्वों को लेकर 


ही परश्न पूष जाएं । 


4. शिक्षक शिक्षण कायं में नयी पद्ध तियों ओर साधनों का वार-बार प्रयोग 
करता रहे । 


` व्याकरण विषयक परियोजना, संशोधन तथा साहित्य निर्माण व्याकरण 
का महत्व बढाएंगे । 


८} 


6. विद्यालयों मे रखे गये दीवार पत्र पर प्रतिरोज व्याकरण विषयक जानकरी 
पेण की जाएं । 





7. भापाकीकक्षाकेप्रारभमें पांच यादस मिनट तक व्याकरण विषयक 
भूल सुधार की चर्चाकौ जाए । 


8. हस्तलिखिंत समसामयिक में व्याकरण आधारित चर्चा की जाय) 
9५. भाषा कौशल बढ सके वैसी स्पर्धां का आयोजन किया जाए । 


जैसे-- वक्तृत्व स्पर्धा, सुलेखन, श्रतलेखन, पठन आदि स्पर्याए, शन्द 
कोण से शब्द दूंढ्‌ने की स्पर्धा । | 


10. व्याकरण विषयक परिसंवाद तथा चर्चा सभा{ओौर कायं सभा का आयोजन 
करिया जाए । शिक्षकों के ओप वे का आयोजन किया जाए । 


11. रेडियो से प्रसारित हिदी शिक्षा के{पाठ टेप(करके,छान्नं को सुनाए जाए । 
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हदो व्याकरणं : कुछ पहल्‌ 


भीमती बी० लक्ष्मीबाई 
किशोरीलाल शर्मा 
चतुभु ज सहाय 

एच ० परमेश्वरन 
पीटर हुक 

सुधाकर पांडेय 





हिदी व्याकरण में “कर्ता” मौर “उद्देश्य 
-- श्रीमती बो० लकष्मोवाई 


हिदी के प्रचलित व्याकरणां मे कामताप्रसाद गृरका “टद व्याकरण" 
ओर किशोरीदास वाजपेयी का “हिदो शब्दानुसान"' मृख्पर्हे। इन दोनों ही व्याकरणों 
म जहां एक ओर “कर्ता” ““कमं*“ अदि कारक संवंधो को स्थान दिया गयादै वहीं 
““उद्देष्य'' जसी संकल्पना (००८९) कौ भी स्थापना की गर्द टै! प्रर इन दोनों 
ही व्याकरणोंमेंन तो कर्ता भौर “उद्‌देश्य' कौ परिभापामं एकरूपता दै ओरन 
ही इन दोनों धारणाओं कौ स्थापना का कोई व्याकरणिक जाधार्‌ दिया गया दं । 


आधुनिक भाषाविज्ञान में चाल्‌स फिलमोरने परंपरा से चने अति टृए कारक 
संबंधों की व्याकरण में उपादेयता मानते हए यह्‌ दिखाने की कोशिशकीथी कि 
भाषा स्वंधी कई विशेषताओं की सही व्याख्धा कारक संव॑धों के आघारपरदीकी 
जा सकती है । फिलमोर ने अपने कारक व्याकरण में चाँम्त्कौ तथा अन्य रचनांतरण 
व्याकरण (गकाऽणिा2॥००३] = जत्कपाफाता) के प्रणेताओं से जलग 40 
ऽ1(प्रलाप्रः€ अप्च ओर 0330 ऽप्प्लाप्रष्ल ०णुव्ा को वाक्यिके मूल तत्व न 
मानकर कारक संवधोंको मन्यतादी थी । उन्होंने 8४}६८ ओर ००4८ आदि 
व्याकरणिक संकल्पनाओं को भाषा के बाहूय स्वरूप (ऽप्ा००८ आप्तपाट) के लिए 
ही उपयुक्त माना था । 


पाश्चात्य भाषाविज्ञान के क्षेत में उभर रहे अधुनिक ९२९31102] 
(वावा की पद्धति मे ऽद, 017द्ल 0एिंल्ल, 10ता्ट्ल ०णिल्लं आदि की 
किसी भौ भाषा के व्याकरण के लिए मूलभ्रुत (एत पा५४८) मना गया है } फिनमोर 
ने भी अपने ९286 7 0856 76४15116त नामक अधुनातन लेख में यह्‌ मानाहेकि 
जहां एक ओर व्याकरण संबधी करई वातो को व्याख्या के लिए कारक संवधों को 
मानना जरूरी दहै वहीं ऽ] ओर ०णोध्ल जैषी संकल्गनाओं की भी वाक्य के 
आंतरिक स्वरूप के स्तर पर (006 प०णा€ [.€५४९]) आवश्यकता है । 


प्रस्तुत लेख में हम यह देखने की कोशिश करेगे कि{हिदी भाषा के वाक्य-गञन्‌ 
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की विशेषताओं को समञ्लने मेँ कर्तां (^) ओर उद्देश्य (ऽप्णुच्ल) आदि 
संकत्पनाओं का क्या महत्व है । 


गुषठ (1965) ने अपने व्याकरण मे कर्ता, कमं, करण आदि आठकारकमाने है 
ओर "ने", "में", "को", 'से' आदि इन कारको कौ विभवितियां मानी हैँ (ह° व्या 
प० 150) । वाजपेयी ने भी कर्ता, कमं आदिष्ठः कारक माने दह । कामताप्रसाद की 
तरह ““संवंध'" ओर ““संबोधन'” को उन्होने कारक नहीं माना है (हि० श० पुण 
1472)। 


इन दोनों ही व्याकरणों में जहां अन्य कारको की परिभाषा मे समानता 
 चहां “कर्ता शब्द का प्रयोग अलग-अलग अथंमे क्या गयाहै। वाजपेयी ने कर्ता 
की परिभाषा इस प्रकार दीह “क्रियाके करनेन करनेमे जौ स्वतंत्र हो उसे कर्ता 
कहते दै” (हि० व्या० 150) । इससे अलय कामताप्रसादने कर्ताकी परिभाषा यों 
दी है “क्रिया से जिस वन्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले 
संज्ञाके रूप को कत कारक कहते है" (हि० व्या० 150} । आगे गुरुजी कहते हँ कि 
कर्ता कारक के अंत्गतकेवनब्यापारके आश्रयही का समावेश नहीं हाता कितु स्थिति- 
दशंक आओौर विवारदश॑कं क्रियाओं के कर्ताओंका भी (जोयथाथं में व्यापार कें आश्रय 
नहीं है) समावेश हो सक्ता है । इसके सिवा सकर्मक क्रिया के कमवाच्यकमंकाजो 
मुख्य रूप होता है उस का भी समावेश इस लक्षण मे हो जाता है'” (हि° व्या०150) । 
पिते वाक्य से यह्‌ स्पष्ट हो जातारहै कि गुरने कर्ता शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट 
कारक-संवंध फे लिए ही नहीं किया है बल्कि इसका प्रयोग कारक संव॑ध से अलग अथं 
मे भी किया गयाहै। यह्‌ बात इसमे स्पष्ट है कि वे कमंवाच्य के कमं को 
“कर्ता कहते हँ । उदाहरण के लिए निग्नलिखित वाक्योंके काले शब्दों को 
उन्होने कर्ता कहा । 


(1) लडका सोता हे । (2) नौकर ने दरवाजा खोला । 


(3) चिट्टी भेजी जाएगी । 


आगे चलकर वाच्य वाते प्रकरण मे कमंवाच्य की परिभाषा देते हुए गुर 
कहते हँ “क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैँ जिससे जाना जाता दै कि वाक्य का 
उदेश्य क्रिया का कमं है (हि० व्या० पृ० 176) कमंवाच्य के उदाहरण के तौर पर 
उन्होने निम्नलिखित वाक्य दिए दहै-- 


(4) पडा सिया जाता ह । (5) चिट्‌ढी भेजी गई । 
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यहां ध्यान देने की बात यहूहै करि जहां वाक्य (3) में चिटढी 

| । ६ ध को 14 1) 
कहा गया है वहां वाक्य (5) मे चिट्टी फो "कर्म॑ कहा गया है । वस्तुतः ४4 
(3) ओर (5) की वाक्य रचना एक सीटै मौर यदि इनमें एक वाक्यं यह्‌ शब्द 
कमं हैतोदुसरेमेंभीक्मही होगा आर यदि एकमे कर्ता है तो दूरे मे भी उसको 


` कर्ता ही मानना होगा 


गुरुके व्याकरण मे यहु अस्पष्टता इसलिए उठ खड़ी हर्द हैङगिवे अंग्रेजीके 
4260८ ओर ७४)९८१ दोनो के लिए एक ही शब्द “कर्ता” का प्रयोग कर रहै ह। 


वाक्य 1, 2 ओौर3 मे जव वे लडका, नौकर, चिट्ठोकोकर्ता कहते हँ तो उनका 


लक्ष्य वाक्य के 9५ या उद्देश्य सेद । पर उनफ़े व्याकरणम कर्ताणब्दका 
प्रयोग 4८1 के लिए भी हआरहै। उदाहरण के लिए कर्मवाच्य वाक्यों की चर्चा 
करते हुए वे कहते हँ ए दी मेँ कमंवाच्य क्रियाका प्रयोग तव हो सकता टै जव 
क्रिया का कर्तां अज्ञात हो अथवा उसके व्यत्त करने की आवश्यकता नहो (हि 
व्या० पु० 167) । उनके अनुप्रार निम्नलिखित वाक्यों मे कर्ता अज्ञात हे । 


(6) चोर पकड़ा गया है । (7) आज हूुकम सुनाया जाएगा । 


स्पष्टहैकिकारकके अथंमें इन वाप्योंमें चोर गौर हुक्म कर्तानदींद्‌। 
इसलिए गुरने इन वाक्यों के कर्ता” को अन्यवत कहां । पर उनकी पहली 
परिभाषा के अनुसार, जहां उन्होने कर्ता को वह सं्नारूप बतायाहै, जिप्तके विपय 
मे वाक्य में विधान किया जाताहो, चोर ओौर हुकम कर्ताहं । 


वाजपेयी ने अपने व्याकरण में कर्ता की परिभाषा इस प्रकारकीहै ^क्रियाके 
करने न करने मे जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहते दँ (हि० श० पृ० 136) । उसके 
मतानुसार निम्नलिखित वाक्यों के कलि शब्द कर्तां ह । 


(8) राम पानी पीताहै। (9) नदौ में पानी वहता ह । 


(10) पेड पर आभर पकता है । (11) लड्के ने रोटी खाई । 


(12) बालक को अच्छी पुस्तक पठ्नी चाहिए । 


कर्ता की यह्‌ परिभाषा निश्चय ही संज्ञा के बाहयलू्पयासंज्ञा जौर क्रिया 
के वीच पाई जाने वाली अन्विति पर आधारित नहीं है । क्योकि राम ओर ल्के 
ने दोनों कर्ता हैँ पर लड़के ने के संज्ञा का परिवतित रूप है जवकिं राम के साथ सी 
बात नहीं है । दूसरे राम ओर ल्के ने दोनों कर्ताहं पर्‌ राम के साथही क्रिया को 
अन्विति है । लङ्क ने के साथ नहीं । पर जव कर्ताको परिभाषा वाजपेयी ने "्गिया 
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के करनेन करनेमें स्वतत्रहोनेके अधारपरकौहै. तव वाक्य (9) में पानो शब्द 
को ओर वाक्य (10) मे आम शब्द को कर्ता कहना उचित नहीं प्रतीत होता क्योकि 
नदी ओर आम कोई कायं नदीं करते । 


प्रस्तुत लेख में हम कर्ता काप्रयोग कायं के संचालक (4हला1) के अयं 
मेही करेगे । इससे अलग अंग्रेजी के §४}८्५ के अथं मे हम ""उद्‌देश्य'' शब्द का 
प्रयोग करेगे । | 

अव सवाल यह्‌ दहै कि "कर्ता जसो संकल्पनाकी न्याकरण में आवश्यकता 
क्याहै? यहां हम बताने कौ कोशिश करेगे कि हिदी की वाक्य रचना (§1119)) 
मे कुछ नियगों की सीमितता (८०७7715) का वणेन हम कर्ता जसे कारक सेवध 


के अध(रपरही कर सकते टै । उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान 
दीजिए । 


(13) पत्ते गिर रहेहै। (14) रामको भूखलगीरहै। 

(15) शोतल धवरा रहा है । (16) शीला कमरा स।फकररहीहै। 
(17) तुमो रोज खेलना चाहिए । (18) मे अपने दोस्तो से मिला। 
(19) मुक्षे आपकी चिट्टी मिली। (20) उतको तुम्हारी गाड़ी पसंद है । 


ऊपर के वाक्यों में केवल शीला (वाक्य 16) तुमको (वाक्य 17) ओरमें 
(वाक्य 18} कर्ता कारक हैँ । पत्ते (वाक्य 13) कमं दहै आओौर मृज्ञे (वाक्य 19) 
संप्रदान है। शेष काले शब्द अर्थात्‌ रामको, शीतल ओर उसको अनुभवकर्ता 
है । ऊपर के वाक्यों में सिप 15, 16 ओर 17 कैवाद हौ प्रयोजनवाचक उपवाक्य 
(एणा) ०७५८ (19४७९) जूड सकते हँ । अन्य वाक्यों के साथ नहीं जसा कि नीचे 
के उदाहरणों से स्पष्टहै। 


(21) >< पत्ते गिर रहे हैँ ताकि धरती सुदर लगे। 

(22) >< राम को भूख लगीहेर्ता$ वह्‌ खा सके। 

(23) >< शीतल घबरा रहा है ताकि... । 

(24) शीला कमरा साफ कर रही है ताकि बच्चों को सुलाया जा सङ । 
(25) तुमको रोज खेलना चाहिए ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरे । 


(26) मै अपने दोस्तो से मिला ताकि जल्दी कोई निणंय लिया जा सके । 
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(27) > मुज्ञे आपकी चिट्टी मिली ताकि... 


(28) > उसको तुम्हारी गाड़ी पसंद है ताकि.......... 


इस प्रकार कह सक्ते है कि उर्हीं वाक्यों के साथ प्रयोजनवाचकं उपवाक्य 
भा सकते है जिनके मूल मे कर्ता कारक हो । 


इसी प्रकार हिदी मे असमथंतावाचक कमंवाच्य वाक्य के रूप केवल उन्हीं 
वाक्यो के लिए संभव है जिनमे कर्ता हो । अगर वाक्यम कर्तान होतो इन वाक्यों 
के असमथंतासुचक रूप नहीं बनेगे । यह बात नीचे के वाक्यो से स्पष्ट हो जाएगी । 


(29) >< पत्तो से गिरा नहीं जाता । 

(30) >< राम से भूख नही लगा जाता । 

(31) >‹ शीतल से घबराया नहीं जाता । 

(32) शीला से कमरे की सफाई नहीं कौ जाती । 
(33) मूञ्लसे अपने दोस्तो से नहीं भिला जाएगा । 


(34) >‹ मुज्ञसे आपकी चिट्टी से नहीं मिला जाता । 


इसी प्रकार कमंवाच्य के वाक्य भी भिफं उन्हीं वावयों के बन सक्ते हं 
जिनमे कर्ता हो । उदाहरण के लिए नीचे दिये गए वाक्यों में केवले 35 ओर 36 
संभवरहैन कि 37गौर 38 । 


(35) शाम का खाना बाहर खाया जाएगा । 
(36) चलो बाहर चला जाये । 

(37) >< क्यों घबराया जा रहा है । 

(38) >्क्योगिराजा रहाहै। 


हिदी की वाक्य रचना से संबंधित इन बातों का बोध भाषा अध्येता को 
““कर्ता"' जं सी संकल्पना के ज्ञान द्वार ही कराया जा सकता है । क्योकि बाह्‌.य दृष्टि 
से निम्नलिखित दोनों वाक्यों का स्वरूप एक ही है पर वाश्य 39 मेही लङ्का कर्तां 
है वाक्य 40 मे लडका कर्ता नहीं अनुभवकर्ता है । 
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(३9) लडका सेल रहा है । 
( 40 ) डका घवरा रहा है । धि । 


अव हम सक्षेपमे "कर्ता से अलग '"उद्देण्य'' जैसी संकल्पना की आव- 


श्यकेता पर विचार करेगे । पहला सवाल यह्‌ है कि उद्देए्यक्याहै। उद्देष्यकी 


हम यहां कोई सरल परिभाषा नहीं दे सकते । धर यह्‌ दिखाया जा सकता है कि कृष्ठ 
प्रधान व्याकरणिक नियमों का निरूपण कर्तां से अलग उद्देश्य जसी संकल्पना के 
आधार पर ही क्रिया जा सक्ता है । फिलमौर का कथन है कि संभवतः सभी भाषाओं 
मे "उद्देश्य" का कायं केवल कर्ता, अनुभवकर्ता ओर फमं ही कर सकते हँ अन्य 
कोई कारक नहीं । दूसरे शब्दो मे यदि वाक्य के आंतरिक स्तरपरकर्ताहोतो वहीं 
उस वाक्य का उद्देष्य बनेगा । थदिकर्तानदहो तो अनुभवकर्ता वाक्य का उद्ूदेए्य 
होगा । अन्यथा कमं उद्देश्य होगा । 


आगे हम हिदी की कुष त्पाकरणिकं प्रक्रियाओं की चर्च करेगे भौर दे्ेगे 
कि नके निरूपण के लिए उद्देष्य फी क्यों आवश्यकता है । हिदी मे निजवाचकता 
रूपांतरण के लिए "“उदृदेष्य'' जैसी संकल्पना की आवश्यकेता है । निम्नलिखित वाक्यों 
पर्‌ गौर कीजिण-- 


(41) मैने अपने दोस्त कौ चिट्टी लिथवी । 
(42) मँ अपनी गाड़ी बेचन। चाहता ह । 
(43) मुञ्षते अभने पिताजी से शूठ नहीं चोला जाएगा । 
44) राम को पने कमरे में नीद नही आती । 
(45) तुमको अपने भाट के घर जानारहै। 
(46) कुर्मी अपनी जगह से हटी हई थी । 
(47) लौकी अपने ही पानी में पक जाएगी 17 1* णी 1 >~ (2६) 
(48) >< उसको अपनी कितव मिल गर । 


(49) >‹ उमके हाथ मे अपना नाम लिला हज ट । 
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ऊपरके वाक्थोते स्पष्टद्ै कि निजवाचक स्पतिरण का निष्ण मंज्ञापद 
आओौर क्रिया के दीव पाष जाने वाली अन्विति कै आधार पर नहीं सक्ता । क्योकि 
उपर के घावयोँ में केवल 41, 46 शरीर 4कर्मेही निजवाचक रू्पातरण संदादेन करने 
वाते संज्ञापद के साथ क्रिया की अव्विर्तिद। म, कू्वी जीर तोक्षीकोष्टोदृकर मेष 
वाक्यो कै उस संापद के साथक्रिा की कौट अन्विति नहीं जौ निडवाचक ख्पातरण 
का संचालन वारते दं। । 


ऊपर के वाक्यों में निजवाचक्र ख्धतिरण का संचालन करने वाते संनादं मं 
मैने (41), भ (42), मुहसे (43), ओर वुमका (45) कर्ता कारक ट । रामको 
(44) अनुभवकर्ता द । कर्ती (46) ओौर लोकौ (47) कमं £ । जमा दिम कट्‌ 
चवे 2 कर्ता, अनुभवकर्ता ओर कम ही वाक्य कं दद्य वनरा दतै । द्सके 
विवरीत ववयं (4६) र (49 ) म निजवाचकता ल्प्पिरणक्ा नियम नदी लागू 
हो सकता जसा (48 ) ओर (49) की असंगतता मे स्पष्ट (48) 
दहो प्रदान टै ओर (49) मं उतके हासं संवध कारक र शीर दोनों दी वाक्य 
फा उद्देश्य नहीं हुः। इसलिए हम कट्‌ सक क्रि निजवाचयः खूवातिरय का नियम 
तभी लागू हो सकता है जव दिये गए सरल वार्य न काट संजापद वाक्य के उदूदण्य 
से समुद्दिष्ट हौ । 


हिदी व्याकरण के एक ओर संदभं में हमें उद्देश्य की-आवश्यकता है । निम्न- 
लिखित वाक्यों पर गौर गरीर्जिषु । 


(50) राधा लाना खाकर स्कूल चनी गद । 


( 51 ) >< राधा ने साना चाकर मालतास्दू ल चली गई । 


हिदी मे दो उववाक्य, जिनमे पहला उपवाक्थ पूव दालक कृदतसे वनाद 
परस्पर तभी जुड़ सकते दँ जव एक उपवाक्ध का कोई विशिष्ट संजञायद दूसरे वाक्य 
के विशिष्ट संज्ञापद कै समुद्‌दिष्ट ((0ादला९ा)19) ) हौ । वाक्य 51 सीदि 
असगंत है कि एकं उपवाव्य मँ राधा शब्द र मो दूसरे उपवाक्य कै संज्ञापद माततत" 
से समुद्दिष्ट नहींदै। 

अथ निम्नलिचित वाक्यों को देखिए : 


(52) घर आकर मने उनको फोन क्वि । 


। (53) इन लोगों से मिलकर मन्ने बहुत सुशौ होती दे । | 


(54) दफ्तर से आकर मै सीघे ट्यूशन के लिए चला जाता हं । 
(55) इस लड़की को देखकर मूज्ञे अपनी वहिन याद आती है । 
(36) जमीन्‌ पर गिरकर बोतल टूट गई । । 

(57) पेड से गिरकर वह्‌ घायल हो गया । 

(58) घर आकर मृन्ञे तुम्हारी चिट्टी मिली । 

(59) तुम्हारी बाते सुनकर मुङ्ञे हंसी आती है । 

(60) अमेरिका से वापस आकर उसकी शादी हो गई । 

(61) अमेरिका से वापस आकर उसने शादी करली ; 


इन वावयों से यह्‌ स्पष्टहै कि प्रस्तुत प्रकार के वाक्यो के लिए दोनों उप- 
वाक्यों के किन्हीं दो संज्ञापदो की समुद्दिष्टता से काम नहीं चलेगा । 


क्योकि वाक्य (58) अौर (60) मे भीमे (में घर से आया) ओर मुञ्ने तथा 


वहु (वह अमेरिका से वापस आया) ओर उसकी समुद्दिष्ट हैँ । पर इसके बावज॒द ये 
दोनों वाक्य असंगत हैँ । 


इन वाक्यो मे किन सज्ञापदों का समुद्दिष्ट होना अनिवाय है यह्‌ बात संज्ञापदों 
के कारक संवधसे भी स्पष्ट नहीं है । क्योकि वाक्य 52 ओर 54 में दोनों समूददिष्ट 
संज्ञापद कर्ता कारक हँ । वाक्य 53 ओर 55 समृद्‌दिष्ट संज्ञापदों में एक कर्ताहै 
दूसरा अनुभवकर्ता । वाक्य 56 आर 7? मे दोनों समुद्‌ दिष्ट संज्ञापद कमं दँ । 


पर उपरके सभी संगत वाक्यों की यही विशेषता है फि दोनों वाक्यों के 
उद्देश्य शब्द परस्पर समुद्दिष्ट हँ। यह्‌ बात इन वाक्यों के आंतरिक स्वरूपसे 
स्पष्ट है । 


(52) (अ) मे घर आता हु, मने उनको फोन किया । 


>< >< 
(53) (अ) म इन लोगों से मिलता हं, मुज्ञे बहुत खुशी होती है 1 
>< >€ । 


(54) (अ) अँ दप्तरसे आता हं मं सीधे टगशन के लिए चला जाता हं । 
५८ > 
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(55) (अ) मे इस लडकी को देखता हं, मन्ञे अपनी बहिन याद आती है । 


(56) (अ) बोतल जमीन पर गिरी बोतल ट्ट गई । 
< ५ 
(57 ) (अ) वह पेड़ से गिरा वह्‌ घायल हौ गया । 
>८ >८ 
(58) (अ) मं घर आता हूं मृज्ञे तुम्हारी चिट्ठी मिली । 
>< >< 
(59) (अ) मं तुम्हारी बाते सुनती हं मृज्ञे हंसी आती है । 
>< >८ 
(60) (अ) वह्‌ अमेरिका से आया उसकी शादी हो गरई। 
>८ ४: 
(61) (अ) वह अमेरिका से वापस आया उसने शादी कर ती । 
>< >८ । 
गौर करने की बात यह है करि दोनों असंगत वाक्य अर्थात्‌ 58 ओर 60 में 
सू्षे आर उसकी शब्द उद्देश्य नहीं हैँ । क्योकि ये दोनों क्रमशः संप्रदान ओर संवेध 
है ओर जैसा कि हम पहले ही कह चूके हैँ केवल कर्ता, कमं अौर अनुभवकर्ता ही वाक्य 
कं उद्देश्य बन सकते हैं । 
इस लेख मे हमारा मुख्य उद्देश्य यही दिखाना था किं हिदी के प्रचलित 
व्याकरणों मेँ यद्यपि कर्ता, कमं आदि कारक संबधों आौर उद्देश्य जसी 
संकल्पनाओं को मान्यता दी गई है पर इस बात का स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया 
है कि भाषा के व्यावहारिक प्रयोग मे इनकी क्या उपादेयता है । हमने यहां यह 
दिखाने की कोशिश की है किं हिदी की वाक्य रचना मे जहां एक ओर कर्तां आदि 
कारक संब॑धों की उपादेयता है वहीं उद्देण्य जेसी संकल्पना की भी । 
हिदी भाषा के व्याकरणिक नियमों की पूरी जानकारी पाने भौर उनका सही 
ङ्गसे प्रयोग सीखने के लिए भाषा अध्येता को इन संकल्पनाओं ओर व्याकरण में 
इनके कायं की पूरी जानकारी होनी चाहिए । 


विचार-विमशं 


रमेशचंदर आयं 


एक सद्धांतिक प्रशन यह है कि जहां एक तरफ च्ल) जथापाावाः सें 


^ ९€ा111*€, 0ए]ल्ला1*€ 10 ३01५८, एएलाला८६8, [7पाल {ल इस तरह की 


कोयियां हँ उसी तरह कर्ता, कमं की कोटियां भी हं । दोनो एक कोटियां है । आज- 
कल भ्सि तरह के व्याकरण हँ जिनमे एक तो विन्यासात्मक व्युत्पादक (ऽव 
0८761811५८} जौर दूनरा है आर्थी व्युत्पादक (ऽला1व11८ ©िच्ला1*९) । आर्थी 
व्युत्पादक्‌ व्याकरण (€ ऽधण्लप्ा<) या आंतरिक संरचना आर्थी कोटियो की 
है । 0एल्लाण् [0डापफ्ला9 आदि आर्थी कोयियां है अौर उसके साथ जो भीं 
कोटियां जाती वो उक्त तरह कीर । म यह्‌ जानना चाहता हं कि आंतरिक 
सरचनाणएकटहेदोरहैयादसरहै। 


लक्ष्मीराई- 


आपने जो प्रश्न पूषछादहै किर्मैने कर्ता, कमं की स्थापना किञ्च आघार पर 
कटै । ने कर्ता, कमं फिलमोरकी च्योरीके आधार परदहीकीह। कर्ता, कमं 
या तो सिफं अन्विति के लिए अतेदैँयाअंग्रोजी जैसी भाषा मेँक्रियाके संबधोके 
लिए आते है । 


एस० के० दर्मा-- 


आपने कहा है कि जव एक उपवाक्य का कोई विशिष्ट संज्ञापद दूसरे वाक्य 
के विशिष्ट संज्ञापद के समुद्दिष्ट हो (गल) हौ । केवल संज्ञापद कहने से 
काम नहीं चलेगा । इसमें कटुना पड़ेगा उद्देश्य संपद । उद्देश्य संज्ञा पदबध 
{ऽणणएंद्८॥ वरणा) 2107356) ओर २९1३1८0 3९01666 । 


लक्ष्मोवाई- 


मने कहा दैकि हम वाक्य बोलते हैँ उसमें उद्देश्य जैसी कल्पना करनी 
नहीं है। 
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कृष्णकुमार शर्मा-- 


31 के वाक्य को देविए- 


“शीतल से घवराया नहीं जाता ।” दस्मे शीत की यगृह “परीक्षा रशवं दै 
तो बनेगा ““परीक्षा से घवराया नहीं जाता 1 


अव इस वाक्य की व्याख्या कंसे की जाण्मी ? उर लिखाटहै कि अगर वाक्य 
मे कर्तान होतो इन.वाक्थोँ कौ अथंवत्ता सूचक रूप न्ह बनेगी । यह्‌ वात नीचे 
के वाक्य से स्पष्टो जाएगी । अगर शीतल की गह्‌ परीक्नारवदता यह्‌ वाक्य 
एकदम सही होगा । संस्कृत व्याकरण के अनुत्ार “चोरात विभति" इसको अपादान- 
कारक माना गया है । इसको फिलमोर के लिहाज से किस कारकम रखा जाएगा । 


इसी पृष्ठ मे 37, 38 क्यों घवराया जा रहा है । संदर बदलकर म कटू किसी 
लड़के से कि “क्यों घवराया ॐा रहा है?” विल्करुल सदी वाक्य है । पराप्य वी 
अपेक्षा नहीं है । क्योगिराजारहाटै। यह्‌ भी वित्कुल सही दहे प्राप्य कौ अपक्ता 
नहीं है । इसकी व्याख्या क्या होगी ? विद्वान वक्ता व्तलाएु ¦ 


लक्ष्मीबाई- 


शीतल ते घवराया नहीं जाता जवर्मैने यह्‌ कहा कि वाक्यम कर्त्तानदहा 
वहा तत्पयं आंतरिक संरचनासे है । आप कह रहे है परीक्ना मे घवराया नहीं याता । 
इसमे परीक्षा 10817118] कारक हं । कोई परीक्षा से घवरा रहा ह । अतः क्टा 
जारहाहै विः परीक्षासे घवराया नहीं जाता 1 समन्िए कि शीतल खानाखा र्हा 
तो आप कहु सक्ते दै कि शीतल से खाना नदीं खाया जाता । अगर शीतल घवरा 
रहा है तो आप यह रहीं कगे कि शीतल से घबराया नहीं जाता । पर यहा सदन 
टीक हो तो यह वाक्य भो सही है । अगर आप किसी अभिनय मे घवराना चाहं अगर 
न कर सके तो आप करगे मँ चाहे कितनी भी कोशिश करू मृज्ञसं घबराया नहीं जाता । 
दूसरे उदाहरण के बारे में जापने जो पृष्ठा है शि32ा९८.८३ के अतगत अगर हम 
सही संदभं ला सके तो कई चीजें जो कहने लायक नहीं है उन्हें भी कह सक्ते ह, 


चतु ज सहाय-- 
"घर गिर गया'' 


“घर को गिराया गय 
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| इन दोनों मे घर कासंवंध क्रियासेक्याहै? दोनों उस ज गह्‌ (0117018. 
५५6 ०णन्ल है तो घर दोनों जगह गिर गया यह हो सकता है । घर को अपने आप 
गिराया गयाये संवंधहै। “रको गिर गया” घर क साय "को" नहीं आता । “धर 
को गिराया गया" मेकोदहै। दोनों मे घर का संबंध क्रियासे क्या है? 


"लड़के को हंसी आई" 
'"लडका हस रहा है" 


क्या दोनों मे लङ्का संबंध एक ही कारक है । तीसरा प्रष्न है “विल्लीने 
दूध गिरा दिया" । वि नी 


इन वाक्यो मे बिल्ली ओर दूध किस कारकम रहै? 
लक्ष्मीबाई 


आपने जो वाक्य द्एिहैँ। किसी वाक्य को 98€ा। के साथ कहु सकते हँ 
किसी को नहीं । । ं 


'""रामने खाना खाया'' 


"राम से खाना नहीं खाया जाता' 


अब आप जडोंसेपेडोंसेका प्रयोग नहीं कर सकते । कई संदर्भो में एक 
कारक का आरोप किया जा सकतादहै। उसके आधार पर आपने जो द्रे वाक्य 
दिए हँ उक्षमें तो यह माना जाएगा कि घर को भिराया गया। यह्‌ कमेवाच्य का 
वाक्य है उसमें कर्ता नहींहै। कर्ताकायं सेजो चीज प्रभावित होती है वह्‌ कमं 
कहलाती है ओर इती तरह जब आप कहते हँ कि धर भिर गया तो वहां कोई 
गिराने वाला नहींदहै। घर को गिराया गया यह्‌ दूसरे तरह का वाक्य है। एक में 
कर्ताहै, कमं है ओर दूसरे में मात्र कमं है । आपरे्ता कोई भी वाक्य नदींदे सकते. 
जिसमे कमं मात्रकोदहो। ) 


कारक ओर विभक्ति का स्वरूप 
(हिदी के विशेष संदभं मे) 
किशोरीलाल शर्मा 


आषा अपनी सहज प्रकृति से ही एक द्विपक्षीय व्यवस्थाहै। वे पक्ष दहै 
अभिव्यविति ओर विचार । ध्वनि-संयोजनों - रूप समूह से अभिव्यक्ति # पक्ष का 
प्रतिनिधित्व होता है ओर अथं तत्व से विचारात्मक पर्ष का।ये दोनं ही पक्ष 
वस्तुतः भाषा का शरीर गौर आत्मा हं । काव्यादशकार ने अभीष्ट अथं को अभि- 
व्यक्त करने वाली पदावली को काव्यया भाषाकाशरीर माना है--शरीरं तावदिष्टाथ- 
व्यवचिषठन्ना पदावली-(दण्डी) । इससे स्पष्ट है कि “गिरा अरथ जलबीचि सम 
कियत भिन्न न भिन्न" के अनुत्ार भाषा मे शब्द ओर अथं अनिवायं रूप से संपृक्त 
रहते है । इन्द ही भाषा की बाह्‌य ओर आंतरिक रचना भी कहा जाता है । भाषा 
की. आंतरिक रचना का संबंध विशेषतः वक्ता के मनोविज्ञान अथवा उसकी विवक्षा 
पर आधारित होता है । किसी भी मानवीय भाषा का कारक-विधान, शब्द शक्तियां, 
पदों की योग्यता, आकांक्षा ओर सन्निधि तथा रागात्मकं तत्व - विवृत्ति, वल, सुर 
ओर अनुतान आदि आंतरिक धरातल पर अपेक्षित अथं की उद्‌भावना ओर भावों 
का प्रस्फुटन करते हैँ; जबकि भाषा की शब्द-योजना, प्रतीकं विधान तथा रूपात्मक 
प्रकृति का संबंध भाषा की बाह्‌य रचनासेहोतादहै। 


भावात्मक दृष्टिकोण से विश्व की सभी भाषाएं समानँ ओर मानव 
मस्तिष्क इस दृष्टि से सभी मानवीय भाषाओं के साथ जुड़ा हभ है । मनुष्यमें 
जन्मजात एसे गुण पाए जाते हैँ जिनके कारण वह्‌ किसी भी मानवीय भाषाको 
सीखने मे सक्षम होता है; जव कि मानवेतर प्राणी मानवीय भाषा को नहीं सीख 
सकता । इससे यह प्रत्यक्षतः स्वीकारकिया जा सकता है कि भाषाओं की आर्थी रचना 
का संचालन करने वाले कु ते सार्वजनिक तत्व है जिनके आधार पर सभी 
मानवीय भाषाओं के एक व्याकरण की कल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है 1 


स्तुत लेख मेँ भाषाओं की आर्थी भौर शाब्दी रचनाओं के संदर्भ मे 
। ड ओके संदभं 
विभक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन करना ही मेरा उद्देश्य है । मे कारकओर 
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कारक संबंध भाषा की संरचना का आधारटै ओौर इसकी प्रकृति सावभौम 
है । वस्तुतः क्रिया से संज्ञाओं के विभिन्न आथां संबंधों को कारक कहते है । कारक 
का संवंध अथंतत्वसे है, रूप तत्व से नहीं । क्रिया को करने वाले या क्रिया में सहायक 
तत्व को कारक कहा जाता है । इस परिभाषा मे कर्ता, कम, करण ओर अगिकरण 
कारकोंका तो समावेशहो जाता है; परंतु संप्रदान ओौर अपादान कारका 
अंतरभाव नहीं हो पाता, क्योकि ये दोनोंदही कारक क्रिया के जनक या क्रिया के 
सहायक नहीं । जसे पेड से पत्ते गिरते हैँ ओर रमेश मोहन को पुस्तक देता है । 
यहां पत्ते गिरने मे पेड आर पुस्तक देने की क्रिया में मोहन सहायक नहीं हैँ । अतः 
पेड ओर मोहन क्रियाओं के जनक नहीं हो सक्ते । इसलिए “सिद्धांत कौमुदी” के 
टीकाकार को कारक की परिभापामें थोडा संशोधन करना पड़ा । उनका कथन है 
किक्ियाके साथ संबधको कारकं कहते हैँ । [क्रिया जनकत्वम्‌ करकत्वम्‌ तथा 
क्रियान्वयित्वं कारदःत्वम्‌) इस संशोधन से संप्रदान ओर अपादान भी कारक की सीमा 
के अंतगत आ जतेदहुं। चस प्रकार संस्कृेतमें छह कारक माने जाते है; संबंध ओर 
संबोधन को कारकंकीसंज्ञा नहीं दी गई । संबधका क्रियासे कोई सीधा संबंध 
नहीं होता ओर संवोघन को कर्ता के अंतगंत ही समाविष्ट केर लिया जाता दहै। 


प्रसिद्ध भाषाविद्‌ फित्मोर भी कारक को अथेतत्व ही मानते हँ । उनका 
कथन है कि "आधिक दृष्टि से व्यवस्थित संरनात्वक संव॑धों कौ कारके कहते द ।"' 
इन संवंधों के संवाहक कुष संज्ञाएं तथा सवेनाम होते दै । फिल्मोर ने कारक 
व्याकरण मे पांव कारक संवंधों का निद कियाद । (पाणा 1968 :5)। वे 
संबंध निम्नाकिति टेः 





1. अभिकर्ता (861) 


2. करण (107 प्ष0ला।) 

3. अनुभावक (6्ा€ा1त्छा) 

4. स्थान अौर कमं (12८८ & 0]९५1} 

5. अधिकरण {1.0८811011) 

ये कारक भापाकी आंतरिक रचना से संबद्धदहँ। भाषा की वाह्‌यरचना 
मे संज्ञा पदवंध आदिदही आंतरिक रचना मेंकारकों के रूप मे प्रयुक्त होते ह। 
इसलिए दोनों रचनाओं के संबधों को कारक व्याकरण मे अलग-अलग शब्दों में 


व्यवह्‌.त क्या गया है। आंतरिक संरचना का कर्ता-अभिकर्ता या ताकिक 
कर्ता (108० ऽपणुत्ल) कहा गया है भौर वाहूय रचना के कर्ताको कर्ता 
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( 78117181168] 8९)९६) कहा गया दै । वाहय कर्ता का निर्धारण व 
क्रम यासंज्ञाकी क्रिया के साथ अन्विति को देखकर करिया जाता दै । जम _ | 
1. राम पुस्तक पठताटै। ओर 


2. राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती । 


ट्नमें से पहले वाक्य में राम आंतरिक ओौर वाहय दोनों संरचना की 
दृष्टि से कर्ताहै; परंतु दूसरे वाक्य मेँ वाहय संस्वनाकी दष्टिसे कर्ता पुस्तक 
ओर आंतरिक दुष्टिसेकर्तारामहै। एक ओर उदाहरण लिया जा सकता ४. 


1. धोबी कपडे साफ धो रहादहै। 
2. मशीन कपड़ं साफधोरहीदै। 


3. कपड़े साफ धृल रहे है । 


इन वाक्यों में क्रमशः धोवी, मशीन ओौर कपड़े बाह्‌यदुष्टिने क्तादै 
पर॑तु इनकी समानता केवल ऊपरी समानता है । अतरिक दृष्टि ते धोवौ ताकि 
कर्ताया अभिकर्ता है, मशीन करण हैँ ओौर कपड़े कर्म टँ । दस विषय को अधिक्‌ 
स्पष्ट करने के लिए दूसरे ठंग से इस प्रकार कहा जा सक्ताटह कि दिवी वा मं 
तीन प्रकार की संरसचनाएं प्रयुक्त होती दै--कर्तानुसारी, कर्मानुसार जार तानान्य । 
कतु वाच्य में इन तीनोंकाही प्रयोग होता है। यथा - 


1. राम पूस्तक पठता है । 
2. राम ने पुस्तक पदी । 


3. राम ने पुस्तक को पढ़ा । 
॥ + ॥ च) कतृ ॥ # वाच्य 
इनमे से प्रथम वाक्य मे कतु वाच्य आर कत्‌ = | म मे ताङिक 
€ 1 मे ^ प्रय ग 4 ॥ = = 
ओर कर्मणि प्रयोग है तथा तीसरे मे कतर वाच्य भवे = तराम, दूसरे म 


धनो मे भिन्नदै। पहतं ॥ 
कर्ता रामह ओर व्याकरणिक कर्ता तनाम्‌ मि र विवेचन कौ प्रक्रिया स 


मे नही ७ (1.0 गें मे ॥ 
पुस्तक ओौर तीसरे मे कोई नहीं । इन उदाहरणा म क जा सक्तादै। भाषाके 
भाषा की दोनों रचनाओं का अंतर आनी से ४; करना नितांत आवश्यक 
गढ़ तत्वों के निरूपण के लिए भाषागी दक्षता का उपाजन 


गनो ४। अंतर स्पष्ट हो । 
+ >. ठ नों रचना का अतर 
दे ओर वह्‌ तभी पंभव है; जबकि भाषा कीदोनार 
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हिदी के कु प्रमुख वेयाकरणों ने रूप तत्व को कारक सिद्ध करने की चेष्टा 
कीरै । इस संदभं मे उनकी परिभाषाओं को देना तथा उन पर विचार करना 
परसंगानुकूल ही होगा । प° कामता प्रसाद गुरु के अनुसार “संज्ञाया सव॑ना के 
जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दुसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है; उस 
रूप कौ कारक कहते हैँ । (गूरु ; 216) इसकी पुष्टि मेँ गुरु ने कछ उदाहरण भौ. 
दिएदँ। जसे रामने श्यामपट पर लिखा । इस वाक्य मेँ राम ने, श्याम पटपर 
क्रमशः राम ओर श्यामपट संज्ञाओं के रूपांतरण टँ जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का 
संबंध लिखा क्रिया के साथ सूचित होतार । अतः रामने ओर श्यामपट पर कारक 
हए । इस परिभाषा से संबंध! को भी कारक मानने मेँ कोई आपत्ति नहीं होगी । 
क्योकि यह आवश्यक नहीं कि संबंध क्रिया केसाथही हो, क्रियेतर शब्दों के साथ-- 
जसे राम का भाई, रमेश की कार आदिमे भी सूचित हौ सकत है । 


इसी प्रकार आयंन्द्र शर्मा ने भी अपने व्याकरण में तत्व को ही कारक माना 


है । उनका मतहे कि संज्ञाया सवंनाम का वह्‌ रूपकारक कहलाताहै जो वाक्यम 


किसी अन्य शब्द के साथ जपना संबंध प्रकट करता है । (आका 12 $दाताव. 34.35) 
कभी-कभी स्वयं संबंध भी कारक कहा जाताहै।' कारकों दारा अभिव्यक्त 
व्याकरिणक संबंध अनेक प्रकारके तथा व॑विध्यधूणं होते है; जैसे क्त्व, कर्मत्व, 
साधनत्व, उद्देश्य, उपयोगिता पथकत्व, उद्गम, स्वामित्व, पदार्थंवाचक, रचनात्मक, 
स्थानवाचक ओर समयवाचक आदि । हिदी मेंकारकोंकेदोरूपहोते है- ऋजु 
ओर तियंक । ऋजु संज्ञा का साधारण तथा परिवतंनहीन रूप है । जसे लडका गया, 
घोडा लाओ आदि में लङ्का गौर घोड़ा ऋजु रूपँ । यह प्रायः कर्तां भौर कमं 


कारक को सूचित करता है । तिर्यक संज्ञा का विकृत रूपरहै जो अन्य संबंधी को 


सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है । विकृत रूप परसर्गो की सहायता से विभिन्न 
संवंधों को प्रकट करता है, जसे लड्के ने, लडकों को, घरों से, नदियों में, लताओों पर 
आदि में परसर्गों से पूवंवर्तीरूप। इस प्रकार आर्ये शर्मानेकारकको रूप तत्व 
ही माना है कीं-कहीं केवल संबंद् तत्व भी कारक मान लियाहे। 

मेरी धारणा है कि गुरु, आर्येन्द्र शर्मा ओर उनके अनुयावियों की कारकः 
संबंधी स्थापना को सर्वाथं सत्य नहीं माना जा सकता; क्योङ्ि कारक के उक्त 
उदाह्रणों मे-विभक्तियुक्त या परतगं सहित शब्द किसी सवंमान्य निश्चित कारक 
को नहीं बता सकते । जसे --- 


1. राम मोहन से नफरत करता है । 
2. वह हरि का आदर करटा है । 


3. रामकोघरजानाहै। 
4. उसने राम से कहा था । 
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इन उदाहरणं में मोहन से, हरि का, रामसे तो कम कारक हैभौर रामको 
कर्ता कारकं है; जबकि सामान्यतः से" करण ओर अपादान कारके का परिचायक 
है; "का" संबधकारक का भौर को" कमं कारक कां। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो. 
जाता है कि किसी निश्चित विभक्ति या परसगं से. सदा किसी निर्चित कारककाहीः 
बोध नहीं होता । अतः गुरु भौर. भायेन्र शर्मा का कारक विषयक मत युक्तियुक्त. 
ओर तकसंगत नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः कारक एक संबंध तत्व है ओर जिसुः 
रूप से वह संबंध तत्व सूचित होता है; उसे विभक्ति कटृते हैँ । कारक ओर विभक्ति. 
एकःदूसरे से भिन्त-है; वे दोनों एक नहीं हो सकते । 


: ,, कारकः तत्व को सूचित. करने के लिए संज्ञा, सवंनाम ओर विशेषण आरि 
प्रातिपदिकं के तुरंत बाद जो प्रत्यय लगाए जाते दै, उन्दः विभक्तियां कहते है 
विभक्ति के योग से बने कृष्णेन, सर्पेण, तेन मया, तस्य आदि रूप विभक्त्य॑त शब्द या. 
पद कहलाते हैँ । विभवति प्रत्यय जिन शब्दों से लगते हैँ; उनसे लगकर वे उनका अभिन्न. 
अंग बन जाते हैँ तथा उन विभक्ति प्रत्ययो का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता । इस. 
प्रकार विभक्तियां रूप तत्व से संबंध रखती है; अर्थत्वं से नहीं । उदाहरण के लिए 
कुछ भाषाओं से विभक्तियों के संयोग से बने कुष रूप दिए जा रहे है -- 


1. संस्केत--रामः, रामं, रामेण, रामाय, रामात्‌, रामस्य आदि । 
2. बंगला--राम॑के रामेर, आमादेर आदि । 

3. अग्रं जी--पंऽ, ल, ला, णरा, 27; $०णा-आदि ।- 

4. हिदी--उसे, मृज्ञे, हमारा, तुम्हारा आदि । 


क कारकं ओौर विभक्ति को कोई समान अनुपात देना उचित नहीं है । हृदी 
मे विभक्तियों की संश्लेषणात्मक प्रकृति, विश्लेषणात्मक बनं गई है। संस्कृत आदि 
भाषाओं में प्रयुक्त विभक्ति.प्रत्यय, हिदी मेँ परसगं बन गए है; क्योकि वे विभक्ति 
प्रत्ययो के समान संबद्ध शब्दों का अभिन्न अंग न बनकर स्वत शन्दोंकेरूपमे 
भ्युक्त होते हैँ । स्वनाम के कृ रूपों में विभक्ति का आभासमात्रही देखा जा 
सकता है । 


कारक ओर विभवति के भेदको अधिक विशद रूपसे विभिन्न उदाहुरणो 
हारा समन्ञाया जा सकता है । कहीं तो एक ही विभक्ति से अनेक कारक।(का 
बोध होताहै ओर कहीं एक ही कारक मेँ अनेक विभक्तियों या परसर्गो का प्रयोग्‌ 
होता है । सथा --- 
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संस्कृत--““रामेण वाणेन हतो बालिः ' । 
ईहिदौ -- (1) मुञ्षसे हंसा नहीं जाता । 
(2) आंखों से देखिए 1 
(3) वह्‌ तुम से मिलना चाहता है । 
(4) मे आपसे उरताहूं। । 
यहां संस्कृत के उदाहरण मेँ तृतीया विभवित क्रमशः कर्ता ओौर करण दो 
करारकों को सूचित कर रही है) हिदी ओ, कि" परसगं उक्त वाक्यों मे क्रमशः कर्ता, 


करण, कमं ओर अपादान कारकों का बोध कराता है) यहां एक बाह्‌.य रचना में 
वार आंतरिक रचनाभों का समावेश हं -- नर 


--आ० रचना (1) मृज्लसे (कर्ता) 


बा० रचना [-आ० रचना (2) आंखो से (करण) 
न | 
(1) 
परसगं "से" [--आ० रचना (3) तुम से (कमम) ¦ 
--अ7० रचना (4) आपसे (अपादान) 
इसी प्रकार एक आंतरिक रचना (कर्ता कारक) मे अनेक वाहय रचनाओं 
या परसर्गों का समावेश देखा जा सक्ता है ---  : 


संस्कृत -- (1) रामः कार्यं करोति । 
(2) रामेण कायं क्रियते । 
(3) कायस्य कर्ता रामोऽस्ति । 


ईहिदी - (1) राम पत्र लिख रहा है । 
(2) राम ने पत्र लिखा । 


(3) राम को पत्र लिखनादहे। 
(4) राम का पत्र लिखना जावश्यक है । 


{5} राम से पत्र नहीं लिखा जाता। 
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उक्त संस्कृत के वान्यो मे रामः तीनो स्थानों पर कर्ताकारक है; जबकि तीनों 
वाक्यों में विभक्तियां - प्रथमा ` ओर द्वितीया भिन्न-भिन्न ह। इसी प्रकार कायं कमं 
कारक रहै ओर तीनों स्थानों पर उसके लिए क्रमशः द्वितीया, प्रथमा ओर पष्ठी 
विभक्तियों का प्रयोग हुआ है । हिदी के वाक्यों में सर्वत्र रामही कर्ताकारक हैः 
जबकि पाचों वाक्यों में कर्ता कौ द्योतक विभक्तियां या परसगं अलग-अलग है । 
अतः यहां एक आंतरिक रचना मेँ पांच बाह्‌ य प्रयुक्त रचनाएं हो रही है - 


` - |--बाह्‌ य रचना (1) राम. (परसगं -रदित्‌) 
 [रबाह्‌.य रचना (2) राम ने 
आंतरिक रचना --बाहय रचना (3) राम को 
/ = न प 


(1) 


कर्ताकारक [--बाह्‌य रचना (4) रामका 


--बाह.य रचना (5) राम से 


इसी प्रकार विभिन्न भाषाओं से अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैँ । 

विभक्तियां या परसगं विभिन्न भाषाओं की रूप संपदाएं हैँ। कारक ओर 
परसग की व्यवस्था विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग पाई जाती है--उनकी व्यवस्था 
भाषां की प्रकृति के अनुसार बदलती है । जैसे जाना क्रिया हिदी में अकमक है; 
परंतु संस्ृत में वह सकमंक है--रामः ग्रामं गच्छति । इस वाक्य में ग्राम कमंहै। 
५ प्रकारदेना क्रिया अंग्रजी मेँ द्विकमंकरहै; परंतु हिदी मेँ द्विकमेक नहींहै। 
जसे - 


अग्र जी -> २81 &£1४९65 1२३00९8} 2 70०}, 
संस्कत -> रामः रमेशाय पुस्तक ददाति । 
हिदी -->राम रमेश को पुस्तक देता है । 


॑ अंग्रेजी के वाक्य में क्रमशः रमेश भौर पृस्तक ये दो कमं हैँ । इसलिए देना 
द्विकम॑क क्रिया हुई; परंतु संसकरृत ओौर हिंदी मे रमेश संप्रदान है; कमं नहीं । अतः 
देना क्रिया यहां सकर्मक मात्र हुई द्विकर्मक नहीं । इसी प्रकार यह भी आवश्यक 
नहीं कि जौ क्रियाएं अंग्रेजी मे सकमंक रैव हिदी मेभी सकमंक ही हों । यथा- 
अंग्रेजी -- 1 ०८ [णा फणा में 0८ क्रिया द्विकमंक है; परतु हिदी में “मै 
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उसका णी ह'* मे' वहु अकमक के रूपः मे प्रयुक्त होती" है". अग्र जी मे ६० ‡8 
(५08, ` € 15 51870708 आदि वाक्य सातत्य वतमान काल केः है परंतु हिदीः में 
वह्‌ बैठा हैः" "वह्‌. खड़ा है" आदि सामान्य वतंमान के वाक्य हैँ 1. इसी प्रकारः अन्य 
भी बहुसंख्यक वाक्यों का उल्लेख किया जा सकता है । संसार कौ ` विभिन्न भाषां 
कै शब्दों की लिगवचन व्यवस्थामे भी अंतर देखा जाता है । 


विभक्तियां या परसगे कारक से भिन्न अर्थोमेभी प्रयुक्त होते हैँ। यहां 
संस्कृत ओर हिदी.से कुछ उदाहरण लिए' जा सकते है । जसे संस्कृत मे नमः स्वस्ति, 
स्वाहा ओर स्वधा शब्दों ओर सच्‌.धातु के योग में चतुर्थी होती है रामाय नम 
मह्‌ यम दुग्धं रोचते आदि । साकं; समं, सह के योग मे तृतीया ओरं प्रति-अंतरा 
अंतरेण, उप, अधि आदि के. योगमै. द्वितीया विभक्ति. होती-हैः। ददी.मे भी- मै 
उसके साथ रहता हूं; उ्के प्रति मेरा कोई राग-दष नहीं.हैः मुञ्ञे पृस्तक चाहिए 
मुञ्ञे उससे मिलना है आदि वाक्यों मे साथ प्रति, चाहिए ओौर मिलनाकेयोगमें 
क्रमशःके,के; को ओरसे परसर्गो का हीं प्रयोगः होता .है। इससे स्पष्टहै कि 
विभवितयां केवल कारकों को. ही सूत्रित नहीं करतीं; बल्कि वे कारकेतर अर्थोमेभी 
प्रयुक्त होनी है । इसलिए कारक ओर विभक्ति एक-दूसरे से भिन्न हैँ; इसमे संदेह 
को कोई स्थान देना उचित न होगा । 





हिदी मे बलात्मक स्थितियां 


चतुथ ज सहाय 


1. 0. वाक्य के किसी घटक पर बल देनेके लिए हिदी मं कई तरीके अपनाये 
जाते हैँ । कभी घटक पर विशेष बलाघात डालते है, कभी उसे उठाकर वक्यिमेदही 
असामान्य स्थान पर रख देते हैँ, कभी उसके साथ निपात आदि बैठा देते है, कभी घटक 
की आंतरिक संरचना में वद्धि कर देते हैँ (ताकि वहु उच्चारण में अधिक समयसे 
ओर लेखन में अधिक स्थान घेरे), तो कभी धटक को उठाकर ऊंचे स्तरपर गन 
देते "ह । इन सबके लिए एक-एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है- 


1. क~ वह घरजारहाहै। 

ख-- वह्‌ घर” जा रहा है । (*घर' पर विशेष बलाघात) 
2. के-- वह्‌ ठंडा पानी पी रहादहै। 

ख-वह्‌ पानी ठंडापी रहार । (क्रम परिवतंन) 


८2 


. क-म सिनेमा देख्‌ गा । 
ख- मै तो सिनेमा देख्‌ गा । (तो का प्रयोग) 


न; 


क-- सुरेश यहीं रहना चाहता है । (पदबेध) आंतरिक संरचनामें 


ख-- सुरेश चाहता है कि वह यहीं रहे । (उपवाक्य) 
3. क--उसने बेगुनाह लड़के को मारा । (पदबध का घटक) 
ख--उसने ल्के को बेगुनाह मारा । (वाक्य का घटक) 


1-1. प्रस्तुत लेख में चौथे ओर पांचवें प्रकारोंकी ही चर्चा की जाएगी । पहने हम 
टक की आंतरिक संरचना की वुद्धि वाले उदाहूरणों पर विचार करे । 


| स्तर उत्थान 


6. क-- मोहन किसी की बात नहीं मानता । 
ख-मोहन जो है वह किसी की बात नदीं मानता । 


(मि मि = 
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7. क--भाभौदहंसे जा रही दै । 
ख--भाभौीजोरहै"वेहंसेजा रही हैं| 


क वाक्यौ मे जहां शब्द का प्रयोग हु है, वहीं ख" वाक्यों मे उपवाक्य 
का प्रयोग हसा है । मोहन" से "मोहन जो हे वहु" अधिक बलात्मक है। इस तरह 
वृद्धि को प्राप्त हए घटक सामान्य रूप से वाक्य के आस्म मेँ आता है । इससे उसका 
बल ओौर बढ़ जाताहै। । 


8. क--मैने मोहन जोह, उसे पैसे दे दिये। 
ख-- मोहन जोह उपे मेनेपैसेदे दिये। 


१. क--उसने भात जो है वह्‌ पकाया हौ नहीं । 
ख भातनजो है वह उसने पकाया ही नहीं । 
यद्यपि क' वाक्यो मे संप्रदान ओर कमं अपने-सामान्य | ऽअ प्र हे । कितु 
(क) वाक्यों से (ख) वाक्य. अधिक सहज है । इन उदाह रणो से यह भी प्रकट होता ह 
कि संप्रदान, कमं आदि कारकों मे आने वाले वटकोंकीभीवृद्धिसंभवदहै। 
इन वाक्यो को देवे-- नः 


10. क-- मोहन सब सह रहा है । 
ख यह मोहन दहै जो सव सह रहाहै। 


11. क~ तुमने लड्के को मारा। 
ख- यह्‌ तुम हो जिसने लड़के कोमारा। 


स्पष्ट ही, (ख) वाक्यों मे कर्ता पर विशेष बल दियागयाहे. निम्नलिखित 
दो वाक्यों मे क्या अरथ॑भेद है ? 


12. मोहन जो है वह सव सह रहा है । 


13. यह्‌ मोहन है जो सद सह्‌ रहा है । 


वाक्य 13 काभाव यह दहै कि यह्‌ मोहनदही दहै जो सव सह रहादै1 दसरा 
कोई होता इसके स्थान पर, तो नहीं सहता । मोहन से अन्य व्यक्तियों का अलगाव, यहं 
(13.में दशया गया दै । वाक्य (12) में एसा भाव नहीं है । कर्ता पर वल है, कितु 
अन्यो से उसका पायंक्य दुष्ट मे नहीं है । इसे मौर स्पष्ट करने क लिए एक संदभं 
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की कल्पना कीजिए । मैने उषा से कटा "मोहन को भेजकर वाजारसे ` चीजें | सने 
लो ।' उषा ने जवात्र दिणा--लेकरिन मोहन जो है वह तोसोरहादहै।' यहां "यह्‌ 
मोहन है जो सो रहा है, यह्‌ नहीं होगा । ` अन्य व्यक्तियों से मोहन का अलगाव्‌ 
दिखाना यहां, अपेक्षित नहीं है ~, 
:/:: : नीचे के वावर्यौ को देत 


14. क-म उससे आज बात करना चाहता ह । 
“ ` ख- मै चाहता ह कि (मै) उससे माज बात करू । 


15. क~ वह सायकिल चलाना जानता दै । 
ख--वह्‌ जानता है कि सायकिल कंसे चलायौ जाती है । 


(क) वाक्यों मेँ काले अंश संक्षिप्त स्पोंमेरहै। वेदी अंश (ख) वाक्यों 
मं वृद्धि को प्राप्त हृए हैँ ओर इस तरह अधिक वलात्मक वन गए दँ । यहां यह्‌ ध्यान 
मे रखना चाहिए कि जहां (क) भौर (ख) का विकल्प प्राप्त होता है, वहीं बल 
डालने का यह साधन वक्ता कोः उपलब्ध होता है । निम्नलिखित वाक्यों. में “कि 
उपवाक्य' सामान्य रूप से बलात्मंक नहीं है क्योकि “का ना" द्वारा इसका 
संक्षेपीकरण संभव नहीं है । 


16. मै चाहता हु कि तुमःचर जाजो. 1 1 
“मेँ तुम्हारा घर जाना चाहता हु 1 यह्‌ वाक्य संभव नदीं है । 


जहां "का *“““““~ “~” ना' का विकल्प प्राप्त है, वहां “कि उपवाक्य' को दो तरह्‌ः 
से भलात्मक कह सकते है, एक, यह अपेक्षाकृत बृहद संरचना. है, दो, यह्‌ कमं के 
सामान्य स्थान पर नहीं हौता । यह मुख्य क्रिया के बाद आता है अथवा कि' को 
छोड़कर वाक्य के आरंभमें आताहै। कमं के लिएये दोनों स्थान अपने आप में 
वलात्मक दँ । इसके विपरीत का"ˆ“““““ना' रूप सामान्य खूपसे कमं के स्थानं 
पर आता है। = । 


इसी तरह विशेषण से विशेषण उपवाक्यों को अधिक बलात्मक कहा जा 
सक्ता है । „9 8 9 "र । 


17. क--उत्ते ठंडा पानी षिलाभ । ` 
:` ख-उसे पानी पिलामो,;जोनव्डाहो। `: 
` ` । गः--उसे पानी पिलाभो, ठंडा । 
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वाक्यों मे ये विशेषण अधिक ,बन्नात्मक,द भौर क्रिया 


18. बः उसने एक बहुत बड़ी किताब -लिखी !ह \ 
.-लडड्‌ निगल जाना, 


ख--उस्रने एक किताब लिखी है, जो बहुत -बड़ो उह ।। 
ग--उसने एक "किताब लिखी है, बहत जड़ 


यदवंध से निकल चुके हैँ । (ख) 
ता दिखाते हैँ । बेगुनाह लड़के ` करो-पीटना, रि ह 
| क ५५५ काटना आदि विलक्षण भौर अप्रत्याशित क्रियाएं हं । जहां क्रिया कौ 
(ख) ओर (ग) वाक्य बलात्मक हैँ । (ग) वाक्यो भे" “ठंडा' ओर "बहुत विलक्षणेता नहीं उभरती बहा इस तरह के "योग हि । 
बड़" उपवाक्य का रूप खो चुके है, लेकिन अव भी मुर पत्राः के. काद्रःहै ओर ॥ | 

`यह बलात्मक स्थान पर हैं । 


| नीचे के युग्मो मे दाहिनी तरफ क रूपों क्रो म्धिक बलात कहा जा सकता 
है । वे वाईं तरफकेरूपोंसे बड़ेह। वृद्ध रूपों मे कोशीय अथं की वृद्धि नहीं 
हई है । प नम पणीत छ कर हा 


,. , 24. क--वह्‌ पका केला खाता .है । 
` ¦ख---? ब्रह केले. को पका) खाता -है । 
प्रका केला-खाना-न :विलक्षण है, न. अप्रत्याशित.दै । यह भरी ध्यान में रखें 


किः“वह्‌-क्रल्न्ा केला खा जाता है" की -तरह “वह पकाकेला खा जाता दहै" सदज 
जाग्य नहीं है + विलक्षणता क्रिया केरूप से भी श्रक्रट ङ्द रही .है\। . 


रविवार-रविवार का दिन त 
नीचे के वाक्यों पर-विचार कर- 
सावेन--सावन का महीना नीचे के वाक्य 

26, क---उसने ढ्‌ ईच चाकू धंसाया । 


वसंत --व॒संत ऋतु 
ख--उसने चाकू (को) उद्‌ इच धंसाया । 


३. 2.0. किसी) घटक को उठाकर ऊंचे स्तर भरर रखने से चह कंसे बलात्मक ¦ 
षो जाता है, अव 'हम इस पर विचार करेगे ॥ इन तराक्यो को देखें । 26. क-म आधौ पुस्तक पद्‌ चुका हु । 


19. क--उसने बेगुनाह लड़के को पीटा । ल-- मं पुस्तक (को) आधी पट्‌ चुका हू । 


ख-- उसने लड़के को बेगूनाह (ही) पीटा । 27. क--उसने आधा श्रड़ा -भर 'दिया। 


20. क-- वह्‌ खडा लड्ड्‌ निगलं गया ।  ख--उस्नने घड़ा (को) आधा भर दिया । 


लः तरह लडह कमो लड़ा (ही). पिम्‌ गुमा । 


21. क-- उस्ने हरे पेड़ को काट दिया। 
` ख--उसने पेडों को हरा (ही) काट दिया 


(क) वाक्यों में विशेषण संज्ञा पदबंध के भीतर हैँ मौर वाक्य स्तर पर नहीं 
हँ । (ख) वाक्योंमेवे ही विशेषण संज्ञा पदबंध से निकल कर वाक्य स्तर पर आ 
गए हं । वाक्य स्तर पर ये अधिक्र बल्ात्मकदहः। कितु ये पूवंगामी विशेषणो (बेगुनाह, 
ठ कच्चा .आदि) ¦की तरह क्रियां की विलक्षणता नहीं दिखा रहे हैँ । इन विशेषणो के 
4 नारेभे यह ््रान दरे योग्य है किये सभी अंश, ठे इंच चाक का अंश है, आधा 
22. क-- वह कच्चा केला खा जाताहै। ५ पुस्तक का अंश है, आद्धि । , ॥ 





ख- वह्‌ केलों को कच्चा (दही) खा जाता है । ऊपर यह्‌ कहा गयाहैकिवि रोषण पर बल देने के लिए उसे संज्ञा पदबंध 
८ 0 | से निकालकर वाक्य स्तर पर पूरक के 4 स्थान पर्‌ रखाजा सकताहै। कितु इस 
प्रक्रिया की करई सीमाएं है, यह हमे नह। भुलना चाहिए । नीचे के वाक्यों में प्रयुक्त 

विशेषणो पर ध्यान दीजिए । "क 


ऊपर के (क) वाक्यों मे जो विशेषण पदब॑ध कर स्तर पर है ओर संज्ञासे | 28. क--उसने ठंडा पानी पिया । 
भूवं है वे ही (ख) वाक्यों मे वाक्यस्तर प्रर प्रक बनकर भागए है । वे सा- ख- उसने पानी ठंडा पिया । 


ख-डाक्टर ने फोडे को कच्चा ही चीर दिया । 
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29. क- उसने पका आम खाया । 
स- उसने आम पका खाया । } 


(ल) वाक्यों मे प्रयुक्त विशेषण असाधारण स्थान पर है ओर इसलिए यै 
बलात्मक हैँ । कितु इन वाक्यो मे विशेषण किसी भी दशा में वाक्य स्तर पर नहीं 
आया है । संज्ञा से पुवं भी वह संज्ञा पदवंधकाभंगहै ओौरसंज्ञाके पश्चात्‌ भी 
वह संज्ञा पदवंध कागद । यही कारण है कि (ख) वाक्यों में संज्ञा ओर विशेषण 
कै बीच में को' परसगं नहीं आएगा, उसने पानी को ठंडा पिया, उसने आम को 
पका खाया वाक्य संभव नहीं है । हां, यह जरूर कह सकते हैँ, उसने पानी को ठंडा 
करके पिया , उपने अम को पका करके खाया । कितु ये बित्कुल भिन्न वाक्य होगे । 
यह भी ध्यान देने की वात ढै कि (ख) वाक्यो मे “ठंडा या "पका" क्रिया की विल 
ल्षणता भौ नहीं दशति । इम प्रक्रिया की दूसरी सीमा यह्‌ प्रतीत होतीदहै कि केवलं 
कमं स्थायी संज्ञा पदबंध से विशेषण निकलकर वाक्य स्तर पर आता हे । संप्रदान, 
करण आदि कारकों के स्थान पर अने वलै संज्ञा पदवंधों से विशेषण निकलकर 
वाक्य स्तर पर संभवतः नदीं जाएंगे । यह्‌ भी दिलचस्प बात है कि संप्रदानपुरक, 
करणपूरक आदि कौ चर्चा भी नहीं सुनी जाती । दोनों परस्पर जुड़े हुए लगते है उदा- 
हरण देखिए- | 


30. क--उसने अच्छे लड़कों को पुरस्कारं दिए । ` 
स--उसने लडकों को अच्छा पुरस्कार दिए 1 :. ॥ 


31. क--उसने तेज चाक्‌ से आमके दो हिस्से कर दिए। 
ख--उसने चाकू से तेज जाम के दो हिस्से कर दिए। :( 
एक अन्य स्थिति है, जहां विशेषण संज्ञा पद्ध से निकलकर पूरक केस्प्रान 
पर अर्यात्‌ वाक्य स्तर पर आ सकता है । यहां कमं भी निवत्यं है ओौर उपस्तका विशे- 
पण भी निकत्यंहै। अभी तक ऊपर जिन वाक्यों पर विचार किया गया, उन सवमें 
कमं प्राप्य था । विगेपण भी सही मायने में निवंत्यं नहीं थे । जव हम जिन वाक्यों 
पर विचार करनेजा रहै, उसमेन तो कमं प्राप्यं जौर न विशेषण । 


32. क-- उसने बड़ा मकान वनाया । 
ख- उसने मक्रान बड़ा वनाया । 


33. क-उसने चौकोर गला काटा । 


ख- उसने गला चौकोर काटा । 


देव - 
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: (ख) वाक्यों मे विशेषणं -वलात्मक स्थान पर है, ओर वाक्य स्तर पर है । 


यह 'बडा' ओर "चौकोर' पूरक हैँ । जहां कम प्राप्य होगा, वहां यह विकल्प नहीं 
है । विशेषण का स्थान परिवतंन करते ही अर्थंमेद हो जाएगा । जसे-- 


34. क- उसने चौकोर कपड़ा काटा । 
ख- उसने कपड़ा चौकोर काटा ।` 


(क) वाक्य का भाव है कि कपड़ा पहले से चौकोर है। 


241. जैसे वाक्य के किसी घटक को उठाकर उसे अधिक वलात्मक 
बनाया जा सकता है वैसे ही वाक्य के किसी घटक को नीचेकेस्तरपर ले जाकर 
उसे गौण बनाया जा सकता है । उपवाक्य स्तर के घटक को पदबंध का घटक बनाया 
जा सकता है । इस प्रक्रिया में संवंधवाचक "का" की सहायता हम लेते हँ । उदाहरण 
देखिए- । 2175} र 


36 ॥ क--मोहन को नहाने की इच्छा हा रहीं 2)“ 
। षी ख---मोहन को नहाने की इच्छा हो रही है ।- 
। : 136. क~ मुज्ञे वे दिन यादभा. रहेहै। । 

` ख मृङक्ञे उन दिनोंकीयादञआरहीदहै।; 


आ. स गव पतन । 
ख-- तुम्हें उनकी मदद मिलेगी । 


38. क~ मुज्ञ इस बातसे उरतहै। 
 ख-मृज्ञे इस वात काडर है। 


(क) वावयो मे जो घटक वाक्यस्तरपररहै,वेही (ख) वाक्यों मे पद्बधके 
घटक बन गएदहँ। ओौर इस तरह ये घटक गौणत्व को प्राप्त हुए दहैँ। कितु पदक्ध 
के घटक बनते हृए भी वे क्रिया की आकांक्षा से जडे हुए दँ । इसलिए इन्हं गुणीभूत 
कारक संवंधों की संज्ञा दी जा सकती है । (35-ख) में 'मोहन' गुणीभूत संप्रदान्‌ है । 
यह्‌ क्रिया से जुड़ा हृभा है, यह इस बात से प्रकट है कि इसे हटा देने पर वाक्यका 
पुणे अथं नहीं बनेगा, नहाने की इच्छाहोरही है।* यह पूणं वाक्य नहीं है। 
(36-ख) मेँ "वे दिन" गुणीभूत कर्ता है । (37-ख) मे वे” गुणीभूत अपादान है। 
(38-ख) में "यह्‌ वात” गणीभूत करण अथवा कारण है । 
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इस भ्रसंग मे संज्ञा क्रिया ओर विशेषण ~ क्रियावली सं क्रियोभों 
उटठाना रोचक होगा । प को 


इन वाक्यों को देखं-- 


39. क-- सत्संग ज्ञान फो विकसित करता है । 
ख- सत्संग ज्ञान का विकास करता है। 


40. क- वह्‌ ज्ञान संचित कर रहारहै। 
ख-- वह ज्ञान का संचय कर -रहा है । 


41. क-वह कमरे को साफ कर रहा है । 
ख-- वह कमरे फो सफाई कर रहा है । 


(क) वाक्य आधार वाक्य है । (ख) वाक्य उनसे व्युत्पन्न हैँ । (ख) वाक्यों मे 
ज्ञान आदि पदवंध के घटक होते हुए भी क्रिया की आकांक्षा से जुडे हँ ओर जो घटक 
क्रिया की आकाक्षासे जुड़े है, उन्दँ मूलतः वाक्य स्तर पर'ही मानना चाहिए । 


वयुत्पादन के मूल में का ““““““ना प्रक्रिया को स्वीकार किया जां सकता है। 

विकाम, संचय, सफाई आदि विशेषण से व्युत्पन्न संज्ञा है, जैसे धातु से व्युत्पन्न सज्ञाएं 

` खाना, पीना, पढ़ना आदि हैँ । विकास, संचय आदि भी खाना, पीना आदि कौ तरद्‌ 

भाववाचक है । इस व्याख्या को स्वीकार कर लेने पर विकसित करना तथाः विकास 
करना को संयुक्त क्रिया मानना आवश्यक नहीं होगा । 


1.3. त इस तरह वाक्य के किसी घटक को बलात्मक बनाने के दो तरीकों की 
चर्चा संक्षेप में पूरी हुई । किसी घटक को .बलात्मक बनाने के सभी तरीकों का 
विस्तृत अध्यन भाषा कौ अन्य जटिल समस्याओं को सुलक्ाने मे बहुत सहायक सिद्ध 


-हो सकता है । 


विचार-विमशं 


के के० शर्मा--' 

मेरे मिव डा० चतुर्भृज सहाय ने अभी हिदी, संरचना संवंधी एक ना 
मूलक लेख प्रस्तुत किया । इस पर मेरी दो छोटी जिज्ञासा ईै- पहली जिज्ञासा 
यह है कि “पका आम लाया” अौर “आम पका खाया म दूसरा वाक्य किस र 
संभव है? हिदीमे तो यह वाक्य असह ही लगेगा मौर क्रिया क्रिया-विशेषण ग 
ओर ही संकेत करेगा न कि विशेषण कौ मोर । मेरा दूसरा प्रश्न दै--“घर बनाया 
रचना में प्राप्य क्यादै? 
चतुभु ज सहाय-- 

मैः यह्‌ दिखाना चाहता हु' कि एक को निकाल कर वाक्य स्तर्‌ पर्‌. नहीं ते 
जा सकते । यानी “क'' संभव है “ख'' संभव नहीं है । मने जसे कहा | है कमं संव॑ध 
को. निकालकर संप्रदान करण संबंध कोः निकालकर वाक्य- स्तर पर नहीं ले जा सकत । 
इससे कारण का निर्धारण हो गया । 


दूसरा प्रन प्राप्य के संबंधे है) प्राप्य कामतलव वहं कमं जो पहले से है । 
उसने घर बनाया अर्थात्‌ घर पहले से नहीं था, बनाया । व्यापार केअनेसे पहले 
कमे हैतोप्राप्य है अगर नहीं है निवेत्य है। 


के० के०-शर्मा-- 


अगर खाने पर हम बल देना चाहं तो, तो कहं "उसने पका अम खाया' पर 
असामान्य स्थान पर "पका" को रखकर इस तरह का प्रयोग नहीं कर सक्ते । बला- 
घातसेतो कर सक्ते! अग्रजी कोध्यान में रखकर एसे वाक्य बनाते ह । 
“पका” मेरे एक्सप्रेणन से व्यक्त होगा न कि स्थान परिवतंन से। 


जे० सी० शर्मा- 


मुके भी लगता है कि यह्‌ वाक्य कुछ गलत है । “आम पका कर खाया 
पका कर यह्‌ विशेषण के रूपमे नहीं है । किसी भी तरह से यह ठीक नहीं है । 
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एस० के° वर्मा 


अभी जो पत्र पटा गया है इससे पहले मे एक टिप्पणी दगा । टिप्पणी यहहै 
कि भाषाओंकोदोवर्गोमे वांटा जा सकता है। एक तो एेसी भाषा है जहां पदों 
का क्रम निश्चित होता है, दूसरी एेसी भाषाएं जहां पढों का क्रम निरिचत नहीं यता 
अर्थात्‌ 7९८ ०पला 128088९8 ओर ए 0 12118268 जहां पदो का क्रम 
निश्चित है वहां बहुत सारे 57112016 261}५111८8 होती ह शब्द निर्माण के 
लिए । {7०01५ या विषय बनाने के लिए । उसको ०४८५11५६ कहते हैँ । 78८४ 
00718 कहते है, (ारिण8 कहते हैँ यानी 37118 के रूप हो सकते है । लेकिनं 
जहां पदां का क्रम मुक्त है वहां उसको कंसे प्राप्त किया जाये । वहां हम पिण्ड 
के द्वाराया ९प्वक्नलीफण््ठके द्वारा या ०8 के दारा कर लेतेहैँ। अव 


हमारा प्रण्न यह्‌ है कि विषय ओरक्रममेंक्या अतर है ? अगर हम एक छोटा-सा 
वाक्य लं-- 


मे रोटी खाताहू' 
"रोटी मे खाता हर 


अर्थात्‌ रोटी मे खाता हु पराठे कोई ओर खाता है। क्या "रोटी" यहां 
1णएटभाग्श्प०ा का केस है ओर मै" बल का केस है। या दोनों बल का फेस है। 


चतुभ ज सहाय- 


वसे हिदीमे बल देने के कई तरीके हैँ । सवके उदाहरण नहीं दिये गए । 
(रोटी मेने खाई" मे “रोटी” पर जो बलहै वह्‌ आर वदल देने के कारण है । सामान्य 
स्थान पर जहां केमं का आना चाहिए वहां नहीं आया । वाक्य के आरंभमें हे । अतः 
“रोटो"' पर ज्यादा वल है । रोटी ही खाई पराठे नहीं खाये । “म पर अगर बल 
देते हँ तो आप उच्चारण के माध्यम से बल दे रहे हं । ये भीसंभवदटैकि एक ही 
ष्टा पर आडंर भी वदल दे उसका लेबल भौ बदल दें । ये हो सकता है कि हम 
एकं साथ कई साधनों का प्रयोग करे या यह भी हो सकता है कि इनमे से किसी 
एक का इस्तेमाल करे । जहां तक मै समह्लता ह कि "रोटी म॑ने खाई' मे “रोटी 


चल क्रमके कारण हु है साथ-साथ हम रोटी पर बल भी देते है । मेपरबलस्टेस 
कै कारण हुआ । 


एस० के° वर्मा- 


अगर “मे'' पर बल है तो वक्ता का विषय रोरी है । आप रोटी के पीठे पड़े 
द । रोटी मने खाई, पराठे किसी ओरने खाये । 
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चतुभज सहाय-- । 
ये हो सकता है किं आप “रोटी” पर बल देना चाहते हों “मं पर नहीं । 


ये सभव #। पर॒ बलदं एके साय दो पर 
भव है कि आप एक सराय वाक्य के प न एटम पर बलं । कस 

ल देना चाहते हैँ । इस तरह कर्‌ तरीकोंमेंसे एक तरीका अपना सक्ते है । 

त्‌ 


एस० के० -वर्मा-- तहे { लै {` 

आपका यह्‌ कहना. है कि .अगर हम.एक स्थान से दूरे स्थान पर शब्दको 
तञ जाये तो बलं हौ जाता ३ । पहले तो यह सत्य नहीं है, वह विषय के रूप पर 
निभर करता हे । 
चतुभु ज सहाय-- | 

विषय कैसे ? ध 
एस० के° वर्मा- | । | 

` विषय अर्थात्‌ 1.०५४11४९ । अगर कोई प्रसंग लं तो उसके दोअंगहोते है, 


2 को अगर किसी 
पहला- पण 1077181 ओौर दूसरा--1.00811५ । 7407 71012] को अगर कि 


६ 9; ज ह, | 
स्थान से प्रथम स्थान पर ले आये तो वह हमारा विषय (107५) हौ जाता हं 


चतुभु ज सहाय-- ` | 
जहां तक बल देने की बात है यह जरूरी नहीं कि हम रोटी ना 

आयं । हम उस वाक्यके अंतमे भीले जा सक्ते हैँ । यानी कि सामान्य कत, म 

क्रिया के दस क्रम को तोड देना । इस क्रम को तोडने से उसकी स्थिति बदल ॥ 4 

है । साथ-साथ हम यह भी कह सहते हँ कि शब्द को शुरू से उठाकर अत 

जायें । | 


(1) हिदौ को लिगःव्यवस्थों 
(अआहिदो प्रदेशों मे हिरो शिक्षण के संदभं मे) 


--एच. परमेश्वरन 


1. दक्षिण के हिदी विद्यार्थी हिदी भाषा कीलिग व्यव शे. 
शिकायत करते हैँ । इसका कारण यह्‌ है कि द्रविड | अ - 
पुल्लिग, स्त्रीलिग ओर नपु सक लिग, तीन लिगों की व्यवस्था है जबकि हिदीमेदोः 
ही लिग माने गए हँ । पुल्लिग ओर स्तीलिग, दो ही लिगों की व्यवस्था शब्दों के लिगः 
निणेय का कोई निश्चित आधार बताया नहीं गया है । न प्राठ़ृतिक लिंग व्यवस्था चल 
सकती है न ही शब्दों के अंत के आधार पर लिग निर्णय. हो सकता है । शब्दों का- 
अथं भी लिग निणंयमें हमारी सहायता नहीं करता । "दादी" ओर "मूः हिदीमें 
स्त्रीलिग है, जिनका संबध केवल पुरुषों से है । जूडा' ओर "लह गा" पुल्लिग है; (सेनाः 
ओर "पुलिस" स्त्रीलिग । भारत की राजभाषा के विषयमे चर्चा करते हए अ्हिदीः 


भाषी लोग हिदी व्याकरण की एेसी छोटी-मोटी अव्यवस्थाभों को तूल पकड़ा देते हैँ ।, 


2. जब कोई भाषा करई हजार लोगों से बोली जाती हैः तो यह निर्चितहैकि 
वह्‌ भाषा व्यवस्थित टहै। अगर वह अव्यवस्थित हो तो वह्‌.विचार-विनिमयकाः 


माध्यम नहीं रह सकती । हिदी चू कि लाखों लोगों से बोली जाती है-- मात्र भाषा 
के रूप में ओर अन्य भाषा के रूप मे-अतः व्याकरणिक लिग-व्यवस्था सहित सभीः 
पहलुओों मे उपस्तके व्याकरण का पुणं ओर व्यवस्थित होना अनिवायं है। 


3. केलांगसे लेकर आर्येन्ध शर्मा तक के हारा लिखे गए सभी मानक 
व्याकरण प्रथोंमेंरहिदी की संज्ञाओं का, प्राकृतिक लिग ग्यवस्थाके आधार पर 


प्राणिवाचक ओौर अप्राणिवाचकके रूपमे वर्गीकरण किया गया है । प्राणिवाचकं 
को पुनः आ्पिक कोयो मेँ विभक्त किया गया दै । अभ्राणिवाचक संज्ञां मतो 
लिंग निर्णय का आधार उनका रूप अथवा अंत (74108) है । साथ ही हर नियम 
के पीठे अपवादों की एक लंबी सूचीभीदी गयीहै । वसे, ये समूह ओर सूचिं 
स्वतं्र भाषा सीखने वालों के दिमाग पर वोक्ञ ह; ऊपर से हर नियम के पीठे जुड़ी 
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हई अपवादों की सूची ओर अधिक समस्याएं उत्पन्न करती हैँ । हिदी लिग-व्यवस्था 
का सूक्ष्म ओर विस्तृत विश्लेषण करते हृए दीमशित्स (1966) ने हिदौ वाक्य-रचना 
नर क्लिग का महत्व स्वीकार किया है मोर शब्दों कै लिग निर्णय के निश्चित ओौर 
सरल आधार खोज निकालने की आवश्यकता पर जोर दिया है । तदनुसार उन्होने 
कष्ठ सामान्य नियम द्यि दँ भौर संज्ञाओं की क्‌छ लंबी सूचियां दीह; उन संज्ञाओं 
के पुल्लिग या स्वीलिग मानने के ओौचित्य पर भी प्रकाश डाला है । लेकिन उनके 
बनाये नियमो के भी अपवाद मिलते हैँ । उनके निवंध को पठते हुए प्रारभ मं बड़ी 
आशा बंधी थी, पर अंत में उन्होने भौ कुष्ठ परंपरागत नियम हीदिये ह । विस्तार 
अय से वह लंबी सुची ओर अपवादो की सुची मै यहां प्रस्तुत नहींकर रहाहूं । 


4 केरल विश्वधिद्यालय के भाषाविज्ञान विभागमे दक्षिण भारत की चारों 
आषा को आसानी से सिखाने के लिए “सगोत्रीय/सजातीय भाषा शिक्षण पद्धति'' 
को रूप दिया गया था । इसके अनुसार मलयालम भाषिों को कन्नड, 'तेलुगू" तमिल, 
कन्नड भाषिथों को तमिल, मलयालम तेलुगु इस क्रम से भाषायें सिखायी जाने लगीं । 
केरल के ^ के कायंकर्तओं के लिए एेसे दो-चार शिक्षण शिग्रिर भी आयोजित 
हुए ये । इसी पद्धति को अपनाकर केरल के सरकारी कार्यालयों के कमंचारियों को 
हिदी सिखाने की एक योजना, परीक्षणाय, स्वीकृत हुई; ग्रह मंत्रालय कीओरसे 
आधिक सहायता प्रदान की गयी थी । ह्दी ओर मलयालम में संस्कृत, अरवी ओर 
अंग्रोजी के जो समानार्थ शब्द व्यवहूत है, समान मुहावरे पचलित है, उन्हें आधार 
बनाकर एक पाट्य-पद्धति तैयार की गयी थी । उस सिलसिले मे भाषाविज्ञान विभाग 
के अध्यक्ष डा० वी० आई० सुब्रह्यण्यम के नेतृत्व में डा० परमेश्वस्न, त्नोफेस्तर के० 
एस० चिदम्बरम ओर श्री अरुण चतुर्वेदी ने छह महीने तक काम किया था। यह्‌ 
अनुभव किया गया कि जो लिग-व्यवस्था स्वयं अध्यापकों को असमंजस मे डालने 
वाली है विद्यार्थी उसे कैसे आत्मसात्‌ करे ? यह समस्या बहुत दिनों तक हमें उलक्ञन 
मे डालती रही । पर साथ ही हम यह अनुभव करते रहै कि उस व्यवस्था को हमनें 
दृढ नहीं निकाला तो दोष भाषा या व्याकरण का नही, हम अध्येताओं का रहेगा । 


5. हिंदी संज्ञाओं की वचन-व्यवस्था पर चर्चा चल रहीथीतो हमने यह 
पाया कि पुल्विग या स्तीलिग संज्ञाओं के साथ लगने वाले वहुवतन प्रत्यय व्रिलकुल 
व्यवस्थित हैँ । कहीं कोई अपवाद नहीं । संज्ञाओके अंत मे बहुवचन प्रत्ययकानं 
होना यह्‌ सू्धित करेगा कि वह एकवचन है । संज्ञाओं के साथ लगने वाले वहवन्न 
सूचऱ प्रत्ययो के आधार पर हम यह्‌ सही अनुमान कर सक्ते हैँ क्रि वह्‌ संजा पृरल्लिग 
हैया स्त्रीलिग । "दाढ़ी" इसलिए स्त्ीनिगहै कि उसके साथ ्या' बहुवचन प्रत्यय 
लगता है । "जूडा" पुल्लिग इसलिए है कि उसके साथ आ >ए' वाला प्रतिस्थापकः 
बहुवचन प्रत्यय लगता है । 
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6. हिद बहुवचन प्रत्ययो का वितरण निम्न प्रकार का होगा : 


स्द्रोलिग बहुवचन 
{- रए), 01 
/~--| या" के बाद 
-उदा० वचिडिया--चिडियां 
डिबिया--डिवियां 
+---यांँ / "इ! के बाद 
तिधि- तिथियाँ 
रोटी-रोियां 


^~ ए| अन्यत्र 
बांह॒- बहि 
माला-मालाणएे 
बहु-- बहुए 
-युत्लिग बहुवचन प्रत्यय 
{-मा>ए] |--जा >ए, ^~--# | 
| -आ >ए| (- म" के बाद 
कमरा >कमरे 


लोटा >लोटे 
कपड़ा > कपड़े 


^~ --‰| अन्यत्र 
घर >घर 
हाथ > हाथ 
मोती > मोती 


कञाड्‌ > ्ाड्‌ 


स्तरीलिग वहुवचन प्रत्ययो की एक विशेषता है उनके साथ लगी हई अनुना- 
सिकता । पृल्लिग बहुवचन के प्रत्ययो में अनुनासिकता का अभाव है । इस आघार पर 
किसी भी संज्ञा के बहुवचन रूप को देखकर उसका लिग पहचाना जा सकता है । 
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7. अहिदी प्रदेशों में हिदी लिग-व्यवस्था सिखाने के लिए हमारा सूज्ञाव है 
कि संज्ञाओं के बहुवचन रूप उन्हे पहले बता दिये जायं । उनके साथ ही उन शब्दों 
का लिग समक्षने का तरीका भी सिखा दिया जाए । कोई भी संज्ञा बहुवचन प्रत्यय 
के आधार पर पुरल्लिग या स्तीलिग समञ्ली जाएगी । अब तक के वैयाकरण संज्ञाओं 
के एकवचन रूपों की सूची बनाकर लिग-निणेय करते थे, उसमें काफी अनिश्चिता 
रहीः। इसके विपरीत संज्ञाओं के बहुवचन रूष उनके लिग का निणेय करने मे बहुत 
ही सहायक सिद्ध हो रहे हैँ । जिन संज्ञाओं के बहुवचन रूपों के अंत मे अनुनासिकता 
हो वे निस्संदेह स्त्रीलिग ओर जिन संज्ञाओं के बहुवचन रूपों के अंत मे अनुनासिकता 
न हो, वे पृल्लिग हे। 


[ एकवचन रूपों के बदले पहले ` बहुवचन रूप सिखाना एक प्रकार से उलटी 


गंगा बहाना कहा जा सकता है । फिर भी अहिदी भाषी बच्चों के लिए पारठ्य-सामम्री 
तैयार करते हए एकवचन रूपों के साथ उनके बहुवचन सूप का भी समावेश कर 
दिया जाए तो भी समस्या का एक हद तक समाधान हो जाए । 


पाट्य-सामग्री मे ही बहुवचन सूपो का समावेश करना अगर अस्वाभाविक 
लगे तो हर पाट्य-पस्तक के अंत में उस पुस्तक में प्रयुवत अप्राणिवाचक संज्ञाओं कौ 
सूची, उनके बहुवचन सूपो के साथ दे देना भी पर्याप्त होगा । 


(11) हदो में भविष्यत्काल सूचक प्रत्यय--एक नोट 
` -एच. परमेश्वरन 


1 छृत्प्रियाः उदीच्याः" कहकर हिदी के सभी पुराघटित (एला ८०7१९) 
भौर घटमान (पणन ्लिण्ट) क्रिया रूपों को कृदन्तों पर आधारित बताया गया 
है । पठा" ओर "पदता" रूपों के माथ हो" सहायक क्रियाके रूपों को मिलाकर 
भूतकाल ओर वतंमान काल के सभी रूपों की रचना होती है । इन समस्त रूपों की 
रूपरेखा निम्न प्रकारसे दीजा सकती हे । 


धातु+काल प्रत्यय~+लिग वचन  सहा० धातु पुरुष वचन 
जसे 1. पट. त्‌ आ दः च 


१ 


२. खा य्‌ "जा थू आ 


+ १ 


इसी तरह घटमान ओर पुराघटित क्रिया रूपों की व्याख्या हो सक्ती है । 
कृदन्तों पर आधारित काल रचना होने के कारण काल प्रत्यय के तुरत बाद लिग- 
वचन प्रत्यय लगता ह । पुरूष-वचन प्रत्यय क्रिया की पूर्ण॑ता को दयौतित करम वाली 
सहायक-धातु के साथ लगता ह । 


2. जव भविष्यत्काल सूपोंको लेंगे | हिदी मेंदोही मूल काल रूप हैँ-- 
वतमान संभावनां ओर वतमान आज्ञार्थं । पढे ओर पटो । इन वतंमान आज्ञार्थं 
र्पोकेसाथगा,गेयागी लगाकर भविष्यत्काल रूपोंकी रचना होती है । अब 
प्रश्न यह उठ्ता द फि श्‌” को भविप्यत्काल सूचक प्रत्यय माना जाए या नहीं? 


3. साधारणलूपसे काल प्रत्यय धातु के तुरंत वाद लगता है, लिग-वचनया 
पृर्प-वचन प्रत्यय उसके उपरांत ही लगते ह। यहाँ तो धातुके तुरत बाद पुरुष, 
वचन लगा ट । उसके वाद भविष्यत्काल सूचक "ग्‌" ओौर अंत में लिग वचन । धातु 
के तुरंत वाद काल प्रत्यय लगे यही उचित लगता है । 


3. इसलिए मृञ्ञाव यह्‌ है कि हिदी में एक शुन्य भविष्यत्काल प्रत्यय की 
कल्पना की जाए । एमी स्थिति में ग्‌" को भविष्यत्काल में क्रिया पुरक सहायक धातु 
माना जा सकता दहै । तव दसका रूप यों होगा-- 





277 


धातु + शून्य पुष्प । सहायक + लिग 


भवि० काल ` वचन ! "ग्‌! वचन 
पद्‌ % ॐ ग्‌ आ 
चल ¢ ए ग्‌ ए मादि 


4. “ग्‌” को भविष्यत्काल का क्रियापूरक मानने के पक्ष म बताया जा सकता 
ड कि कई भाषाओं में "गम्‌" धातुके रूपों से भविष्यत्‌ अथं निकाले जाते है । 


जैसे-- 271 &0102 10 {81८ {ग1070 र. 


जान्‌ नके . संसारिक्कान पोकुन्नु (मलयालम) 
, नान्‌ नाकं पेशप्पोकिरेन्‌ (तमिल) 


11111465 (2२14144. 2२141५45 0? 11५40 
११६0 170 00 


~€ 1. [0०८ 


7181 1101788, गता) {87088, 111 64971188, ९1६, 
4 (7ाला28) ‰2}) रावा 1४३ [८ पवि 56 विपा तव] वातत. 


0 ([प्रा188782) ॥ब्राा € 1८0 (128) 21 1६87188 1४; ? 


© (7688) ]1† ९8128 ल 27706 णीदा 86 पातात, 


10182 00681108 1688 (11) 9 एव्ला४, 
५ 01181४88 16 80711 {8६4४६ 15{€1821 11 


€ 11411 76 8011 २481 28 1अला1६81 (1४88 


2८ (111) १६३५ ३५४४ > (४३) 2100118 1८87788. 


> (11) ०६वा एदक्ा88 (10 607४ > (1४8) 78490 1८87788 
3" 
> (व) 1818445 1477122 
> (\) ॥109088 1६47788 > (४३) ०६३97 [६871328 
> (६४) ५887 06138 


> (1४8) 1888 1८87788 


इभ०एालालादलाऽ : ए, ४-188, ४-6, ४76 1८0, ४-716 एवा, ४-16, ४-16, 6९. 


०७70६ ४128 : 64811, 5711611, अ1त1738, 88, 086 [ञा, लाठण, 


प्राण (क्षा, 88, ०१, 68 श1$€, 19, 
20*6ा11118 #-716 ५९, 122. 


2०४८108 #-76€ 10 : 3], 1819387 10; 111 68बी, ष्या 10, 
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20४61108 #-16 287 : 67282 10, 718}0प्पा #४17, 3471280684 10, 
7181122, 


180510४1 0067911005 : 


1088. 


५61*€५ {181910४८ : "10->- 0088, 011->01188 

0६५९५ अआा(18091६५6ऽ : 1701 ~> तीणा, 410 ~> वीणा, 7192 ¬> फः 
एतत 7५०४6 १४४0 प्क प्रा 

९३०३2(*८ऽ : प्722 ~> प्र1522, 10 -तीप्रा०8 (तोषण) 

०८1५९५ {205111४८ 150-6प076851005 : ४४३0 88 -> १३३५ 1८8 22 01128. 


1231987 110->181\/89 
1891838, 


€2105211४८8 ० 10171805111 ४68 : 06०->011८. > 01८७8, 
111110ला न्प्ाप्णल $प्रा६६1८४7 06 86 1४ 01122 78188. 


विचार-विमशं 
पीटर हुक- 


। मेने अपने लेख में जिन गुद्दों को उठाया है, उस पर अभी तक कुछ भी 
कायं नहीं हमा टै । विशेषकर ""की"' ओर “का” के साथ आने वाले क्रियाएं (की 
याद आना ओरका दान करना) क्रियाके ना" ने के बाद आने. वाली क्रियाए 
(जाना चाह, खाने लग) इसी प्रकार ““खोले"' का “खृल'” वं की क्रियाएं तथा “धो' 
का “धुला"" वग की क्रियाएु एसी हैँ जिन पर बहुत कार्यं किया जा सकता है । इस 
दिशामें कुछ भी कायं मञ्ञे उपलब्ध नहीं हमा । | 


रवीन्द्रनाथ ्रीवास्तव- 


अमी पीटर हुक ने जो बात कही उसके संदभं मे मुक्ञे खेद पूरवंक कहना पड़ 
रहादैकिवे हमारे विश्वविद्यालय में साल उ सालसेहैँ। पर उन्होने कभी हमसे 
इस वारेमें वात नहीं की, जबकि एसा कायं वि° विण विद्यालय में मिलेगा ओर 
कुछ कायं हम लोग भी कर रहे हैँ । अगर वे अपनी समस्या हमारे सामने रखते तो 
हम उनकी सहायता कर सक्ते थे । 


गोपाल शर्मा- 


हमारे यहां इतना काम हुआ है पर सारा कायं एक जगह नहीं मिलता । 
अतः यह रम होताटै कि कोई कायं क्ियागया है कि नहीं? हिदीका इतना 
विशाल क्षेव्रहै जौर उसके प्रयोग में इतना वैविध्य है कि हम हिदीभाषा को 
10511पाणावा पषणल्ड के रूप में एक भाषा मानते है । जब तक सारे आंच- 
लिक प्रयोगो का ५०८४८1{8{10ा} नही होगा, जब तक साहित्य को एकमात्र 
मानक साहित्य मानकर चलेगे ओर जनपदीय साहित्य को ध्यान में रखते हुए 
५०९४ प१९। 21107 नहीं करेगे तोये सारे प्रयोग जो कि हिदी में लिखित साहित्य 
कं मध्यमसञारहेहै, जी करना, जी होना, मन होना इन सबकी विविधताओं का 
लाम नहीं मिलेगा । मने तेलुगु अकादमा न बहुत बड़ काश काय के संदभं मे यह्‌ पूछा 
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कि क्या इस फोश में तेलुगु के तीन स्तर 1455108], 10067 ओर 121316८1 तेलुगु 
के सारे क्रियापद मिल जाएंगे ? शायद किसी भी भारतीय भाषा में एेषा कायं नहीं 
हआ है । तेलुगु अकादमी मेँ एक कायं हुआ था कि मजदूर कौ शब्दावली इकट्टी 
की जाए । दो इलाकों की शब्दावली एक जैसी नहीं थी । मेरा जवाव पीटर भारईसे 
यह है कि सारी सामग्री अपने सामने रखे तो आपको अपने सवाल का जत्रा मिल 
जाएगा । लला" ऽ प।6।[गा ४, तालागागा $ ० 24}९011१८5 आदि अव तयार 


कीजारहीहै। 


दूसरी बात हमने इस सारे वातावरण में यह देखा कि व्याकरण की कल्पना 
को शिक्षा में साकार रूप केसे मिलता है? इसका उत्तर अभी अध्यक्ष महोदय ने 
दिया कि हम इसको व्यावहारिक रूप में देखते हँ पर 1400९] को व्यावहारिक रूप 
देकर कक्षा में प्रयोग करने लायक वना दें. वहीं समाप्त नहीं होता । किसी भी वालक 
कोजो कि स्कूल व्यवस्था में ओर 20681107 एक संपूरणं 71111 माना जाता है । 
उसको 16811118 2651811 मानी जाती है । जब भी हम व्याकरण भाषा शास्त्र कौ 
द्ष्टिसे विचार करतेदहँतो भाषा व्याकरण तक सीमित हो जाती है कितु वह्‌ भाषा 
के प्रयोग को जीवन के संपुणं विकास का एक अंग बना कर नहीं चलती । 


हम उन 1४९0118111081 06८८७ की बात करते हैँ जो 50]011151108160 
16708 की ०१८४०८९ की होती है ! हमें व्याकरण भौर भाषाको साथतेते हुए 
पूणं अधिगम के जितने भी प्रचलित-अप्रचलित कल्पनात्मक सहारे मिल सकते हँ उनके 
सहारे व्याकरण ओर भाषा अध्यापन करना चाहिए । इसका एक उदाहुरण जोशी ने 
प्रस्तुत किया । एक ओर उदाहरण सबेरे प्रस्तुत किया गया । के बल प्रेरणा व्याकरण 
से नहीं मिलती । उसका 1०८] €ए€ा०९, इतिहास भूगोल सवते होता है जिसमें 
वह्‌ भाषा पठ्‌ रहा है । भाषा का विस्तारहो रहाहै। इन सब विषयों में वह एक 
अकेली भाषा नहीं पढ़ रहा है । उसके व्यवितत्व का विकास होरहा है। विभिन्न 
चीजों के माध्यम से भाषा उनमें से एक है । इसको दृष्टि में रखते हुए पूरे २९५०. 
९०९९३] अपश्पठा में भाषा का क्या स्थान है ? उघ्तको मनोरंजक कंसे बनाया जा 
सकता है ? (16211४८ कैसे बनाया जा सक्ता है ? एक (0ाष्ध* व्याकरण है 
हमारे यहां जो चाम््कीयन व्याकरण से जुडजातादटै ओर रूपांतरण के द्वारा नई 
सं रचनाएं बना सकता है । हमे अपने पुराने व्याकरण को भी साथ लेना दै मौर बच्चे 
को अनेक 1100०18 ओर 5९265105 के द्वारा कितना क्रियासील बना सकते रँ 
यह भी व्याकरण वालों का काम है । यह उसकी भाषा क्षमता को बढ़ता है । यह 
ऽनल्नौ४।$ का मामला नहीं है । इस 8९९५९ 1916;8। को पूरे शिक वाता- 
वरण मेँ कितने प्रकार से सक्रिय बनाते हुए व्यक्तित्व के विकास में सहायक बना 
सकते ह, इस पर विचार करना दै। 


समापन 


समापन-सत्र 


अध्यक्ष : श्री मोट्‌रि सत्यनारायण 
मुख्य अतिथि : भी गोपाल राव एकबोटे 


सवमापन-भावण 
डा० गोपाल शर्मा 
धन्यबाद- ज्ञाचन 


इा० पीटर ० हुक 
डा० वी० रा० जगन्नायन 





गोपाल शर्मा- 


उपस्थित विद्‌वज्नो, अतिथियौ तथा विद्य थियो । संगोष्ठी का यह्‌ समापन 
सत्र है । इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण जी यहां उपस्थित ह । 
उनकी सेवाओं से आप सभी परिचित दँ । हिदी ओर तेलुगु दोनों के लिए समान रूप 
से उनकी सेवाएं महत्वपूणं बन चुकी हैँ । आपने हिदी का काम तव शुरू कियाथा 
जब हिदी एक मूल्य मानी जाती धी ओर आप उसके मूल्य बने रहने के लिए निरंतर 
संघषं करते रहे । पालियामेण्ट मे भी, अनेक रूपों मे इसके मूल्य बनाए रखने के लिए 
कंद्रीय दी संस्थान के माध्यम से भी कायं कियाहै। जसे सभी मूल्यों का विघटन 
हुआ है वैसे ही हिदी मूल्य का भी विघटन हुआ है । एसा प्रतीत होता है । पर उसने 
अपना थोड़ा रूप परिवतित किया है 1 जो भावात्मकं चीज थी वह्‌ व्यावहारिक चीज 
बन गई है । इस संस्थानमे जो काम हो रहा है उसे आपके सुदीघं अनुभव ओर 
विचारों से बड़ा लाभ पहुंचा है ओर उसके प्रोग्राम बनाने में सहयोग मिला है । हमारे 
श्री एकवोटे जी हैदराबाद ही क्या भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता है । आपने राष्टरभाषा 
के संब॑धमें वडा कायं किया है। उसे प्रशासनेमे लने के लिए, न्यायमेंलानेके 
लिए, राजभापाके रूपमे प्रचारित करने के लिए, अनेक सूपोमेसेवाकीरहै। 
उनके न्यायिक चितन का लाभ हमें समय-समय पर रेगुलेशन बनाने मे मिलता रहा 
है । सूचना के लिए यहु बताना चाहता हुं कि अभी-अभी एक प्रकाशन हुआ है उसमें 
एक विदेशी विद्वान ने लिखारहै कि तेलुगु के 5 करोड लोग उन तीन राष्ट की भाषाओं 
के बराबर है,जो युरोपके तीन देश बोलते हँ। तेलुगु अपने आप में इतनी महत्वपूणं 
भाषिक इकाई है कि उसे अपनी सास्कृतिके आत्मा को जागृत करने के लिए कोई 
कारण नहीं कि उसे अपने सभी कामों के लिए तेलु को स्वीकार न करे । हमारी 
एक भाषा काक्षेत्र तो इतना वड़ा है जितना कि सूरोप का एक-एक रषष्टर है, यद्यपि 
सास्कृतिक रूप से हम एक हैँ । प्राचीन कालमेभी किसी एक भौगोलिक खंड को 
भारत नहीं कहा जाता था । सांस्कृतिक भावना सेहम राष्ट थे | आज हमारी 
भौगोलिक रेखाएं वन चुकी हैँ जौर उसमें प्रत्येक भाषा का महत्व हमेशा रहा है ओर 
उसमे से हिदी निकली है । इन शब्दों के साथ मँ आज कै मुख्य अतिथि श्री गोपालराव 
एकथोटे जी से अनुरोध करू गा कि वे अपने विचार व्यक्त करे । 


गोपालराव एकबोटे- 


म संस्थान के पदाधिकारियों का आभारी हूं कि उन्होने मुज्ञ इस संगोष्ठी के 
समापन समारोह मे आमंत्रित किया। मेँ व्याकरण को हमेशा पिलष्ट विषय समन्ता 
रहा अपने विद्यार्थी काल में । जव रमँ विधि के क्षेत्रमें दाखिल हज तो मृक्षो भाषाके 
उपयोग ओौर एक शब्द के सही अथं का महत्व मालुम हुमा । यद्यपि अंग्रजी भी अभी 
तक इतनी समृद्ध नहीं हुई है कि उसका एक ही तकनीकी अथं हो ओर कोई भाषाहो 
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भो नहीं सकती । हमारे विधि के केत मे संप्लेषण भौ आता है ओर विश्लेषण भी ओर 
इसके लिए हमे व्याकरण के नियमों से परिचित होना अनिवायं हो जाता है । पहला 
ये नियम है कि जहां शब्द या वाक्य भाषाकेरूपमेया अथंकेरूपमें स्पष्ट होतो 
सामान्यतः वही अथं लिया जाए जो निकलता है । अगर एक से ज्यादा अर्थं नियः ता 
हैतो व्याकरण की द्ष्टिसे जो अथं निकलता है वही लिया जाए । पर यह भी अंत्तिम 
नियम नहीं माना गया । व्याकरणं की दृष्टि से अथं निकलने मेँ अगर अथं न निकल 
रहाहो तो आप कानून बनाने काजो मुख्य उद्देश्य है उसे ध्यान मेँ रखकर शब्द 
ओौर वाक्य का अर्थं निकालें । वाईबल के किसी अनुवादक ने कहा था करि-- 


लाद हाथा 6071165 17 77 25 1 78 ७९ [ल्‌] 116 
" धावा. । ; 


संस्कत भाषामें व्याकरण का बहुत महत्व था । अतः पाणिनि, प॑तजलि जसे 
व्याकरणकारों ने व्याकरण को बहुत महत्व दिया । अव प्रन यह उठा कि क्या भाषा 
सिखाने के लिए व्याकरण आवश्यकं है । कई साहित्यकार भाषामें व्याकरण दोष 
होने पर भी महान माने गए । इस तरह साहित्य एक कला है । भाषा को क्रमवद्ध 
अनुशासनवद्ध बनाना है ओर लोगों तक ठीक द्ग से पहुचानाहैतो व्याकरण की 
आवश्यकता है । 


मेरे नजदीक भाषा, संस्कृति, व्याकरण इन सव का अट्ट संब॑धदहै। एकको 
छोड़कर दुसरे का आकलन नहीं किया जा सकता । चाहे कोई भाषा हो अगर उसे 
हम सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हतो उसे हम समग्र रूप से देखेगे । 
हिदी को मँ केवल प्रशासन की भाषा नहीं मानता । राष्ट्रभाषा केरूपमेंजो हमने 
माना है वह्‌ संपके की भाषा होगी । निश्चित रूप मेँ हमारे दसवीं शती के संतोंने चाहे 
उत्तरकेहोंया दक्षिणके,सारे भारत में दट्सका प्रयोग कियाथाउसीको समृद्ध 
बनाना है । सभी प्रादेशिक भाषाओं ओर हिदी का, जौ ऊपरी तौर से अलग है, 
 अतःप्रवाह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र'श रहा हं । भगर उन्हं हम सांस्कृतिक रूप से एक 
बनाये तो सारी भाषाएं एक हँ। मतो सामासिक संस्कृति को समन्वित सस्कृति कहना 
चा्हृगा क्योकि यहां विविध संस्कृतियों का भारतीय संस्कृति मे समन्वय होता है । 
यहा जो विभिन्न संस्कृतियों का जो हिदी मेँ समन्वयहै। उसी ढंगसे हमें 
मराठी को भी समन्वित करना पड़गा, तेलुगु को भी संपन्न केरना पड़ेगा । जब 
एक-दसरेके करीव सारी भाषाएं आएंगी, जिसका अजतःप्रवाह एक है, प्राण एक है, 
भारतीय समाज की समन्विति का माध्यम वनेगा । जव तक साहित्य को गतिमान, 
परिवतंनणील न मान लेः उस वक्त तक भाषा कौ वृद्धि नहीं होगी । साहित्य को 
जानन वाने 30९6 ही हँ लेकिन भाषा जानने वले 70९6 ह । सामान्य जन कौ भाषा 
भौर साहित्यिक भाषा प्रशासन की भाषा ओौर वोलचाल की भाषा अलग रहेगी । जव 
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तक हम सारी भाषाओं से शब्दों कोन ले, शैली को न बदले, शब्द प्रयोग न ले, उ 
वक्त तक मँ नहीं समञ्लता कि हिदी में सातत्यता जो रही दह वह्‌ बनी रहेगी । क्या 
आप व्याकरण को भी सातत्यशील, परिवतंनणशील मानेंगे ? कि नहीं ? दक्षिण के 
व्याकरणों मे समता होगी क्योकि अंतःप्रवाह्‌ संस्कृत से है । इसलिए उसमे 1२1९०४४ 
होगी, उनके रूप, शैली, शब्द भंडार, शब्द संग्रह के लिए आप व्याकरण का उपयोग 
करस ती करने वाले दँ ? चाहे आप जितनी चर्चा पाणिनीपर करेया पतंजलि पर, 
आपको बी° एड० आदि में जो हिदी पढ़ाई जा रही है उसमे वह्‌ सातत्यशीलता है 
या नहीं, यहु देखना होगा । 


एक अंतिम प्रश्न है कि हमने अगर एक शिक्षक को सही राह पर डाल दिया 
तो पांच-छह पीदटियां उसी के रास्ते पर चलंगी । इसलिए व्याकरण का महत्व, चाहे 
वह्‌ विज्ञान हौ या कला, जव तक सातत्यता, गतिशीलता को 8 सामने ॥ रखकर आप 
उतनी ही परिवतनशीलता व्याकरणमें लाने को तयार हैया नहीं ? न्ह तो आजकल 
व्याकरण को अनावश्यक मानने वालेभीदहैँ। अशिक्षत लोगोमेजो भाषा बोली 
जाती द्वै, ओर जो भाषा गांवों में बोली जाती है, इन दोनों को समन्वित करके भाषा 
का व्याकरण बनना चाहिए । भाषा ओर संस्कृति को छोड कर अगर आप व्याकरण 
को अलग जानना चाहें तो भाषा ओौर समाज आपके लिए नहीं सकेगा । वहु आगे 
वदता रहेगा । 


मोटूरि सत्यनारायण-- 


श्री गोपाल शर्मा जी, संगोष्ठी के आयोजक विद्वज्जनो, सज्जनो, देवियो । 
मूज्ञे आश्चयं हा था कि व्याकरण केलिएभी कोई संगोष्ठी की आवश्यकता है । 
म नहीं जानता था कि मै इतना अज्ञानी हं । जव भँ हिदी पठता था तो मानताथा 
कि संसार में सवसे सरल व्याकरण है तो हिदी का । पर यहां आकर मैने जो भाषण 
सुने तोरम बौखला गया किँ कितना अज्ञानी ड । व्याकरण के वारे मे इतना अच्छा 
ज्ञान नहोने परभीमै हिदी भाषा इतनी अच्छी कंसे बोल लेता हूं । यही अज्ञान 
मेराज्ञानभीदहै। सारा संगीत ताल से निबद्ध है लेकिन भाषा इतनी स्वतंत्र है कि 
व्याकरण के अंतगंत नहीं आती । अगर कोई लाना चाहं उसे उसी जमाने मे जाना 
पड़ेगा जो पाणिनि से पहले थी पाणिनी ने सोचा था कि भाषा अनियंत्रितदटै ओर उसे 
नियंत्रित करने की कोशिश की । लगता है आज व्याकरण वहीं पर है जहां पर पाणिनी 
ने शुरू किया था । 


जंसे समाज गतिशील है वैसे भाषा भी गतिशील है । अतः व्याकरण को 
भाषामेक्याहो रहा, क्या हुमा इस परर विचार करना चाहिए । क्या नहीं 
होना चाहिए इसन पर विचार करने से आप एक नियंवक हो जाते हैँ । 
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जो कृ भी आप कहं एेसा कह कि सवरको समज्ने मे आसानी हो । जहां तक 
हिदी का व्याकरण है मै भी अपने व्याकरण की स्वणं जयंती मना चुका हूं । 
यह मेरी 50 साल पहले लिखी हुई व्याकरण पुस्तक है गौर आज भी इतनी 
उपयोगी दै, प्रचलित है कि आज भी इसकी मागे है । इसका कारण यह्‌ नहीं है करि 
यह्‌ इतनी अच्छी है बल्कि इसको भाषा इतनी सरलं ओौर प्रमोजन पूणं ह कि 
लगातार लोग व्याकरण सीख रहे टै । इसका एक उदाहरण यह्‌है कि एक 
बार मै नागपुर गया । एक बालिका के हाथ मे मैने हिरी-अंग्रजी स्वयं शिक्षक 
देख। । मैने एछा आप हिदी क्यो सीखना चाहती हँ ? उपने उत्तर दिया कि इसके 
सहारे तो मै अग्रजी सी रही हं । आपने हिदी ओर अग्रजी व्याकरण कोरेसे 
साचेमेढालादै कि अंग्रजी आसानी से सम्म आ जाएगी । 


ये चार व्याकरण ओर हँ तेलुगु स्वयं शिक्षक, कन्नड स्वयं शिक्षक, मलया- 
लम स्वयं शिक्षक, तमिल स्वयं शिक्षक । इन पाचों काव्याकरण एक ही है पर हिदी 
सिखाने के लिए एक ही जैसा व्याकरण कंसेहो सक्ताहै। हिदी सिखाने के लिए 
अग्रजी के जरिए व्माकरण के सांचों को एेता बनाया जाए किं जिससे सभी भाषाओं 
के व्याकरण करो सीखनेमें मासानी हो । हिरी एक प्रदेश विशेष की भाषा नदीं है। 
अगर कोई यह्‌ कटे कि हमे उत्तर प्रदेणमें लिः हुआ व्याकरण ही पढना चाहिए 
वह भी ठीक नहींदहै वर्ना हिदी एक प्रदेश विधेष कीभापादही वनी रहेगी । जब 
तेलुगु, तमिल आदि सभी भाषाओं की छप हहदी पर नहीं पङ्गौ तभी भाषा का प्रकृत 
स्वरूप हो सकता टै, वर्ना नहीं । इस दृष्टिसे हैदरादाद में व्याकरण संगोष्टीका 
होना एक अच्छी वात दहै । हन इस केद्रसे करेगे किं आप वहां से पुस्तके लाकर यहां 
न रखें एर यहां की भाषा यहां के मुहावरे, यहां कि संस्कृति कोसं मे रखें । तभी 
चलकर हिदी सवकी भाषा होगी । हमको भाषा काभी स्याल रखना चाहिए, 
सस्कृति का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि हम हिदी का भौगोलिक जो प्रतिरूप है 
किसी भी प्रदेण कै व्यक्रिति अपने संस्कृति के प्रतिरूप को इस भाषा में देखकर संतुष्ट 
हो सकंगे । अगर हम सिफं गंगा-यमुना की बात करेगे तो लोग कगे कि गोदावरी 
की वात नहीं है, अपने प्रदेश की वात नहीं है ओौर हम कुछ भी नहींहैवसेही जसे 
कि अग्रोजी पढ़कर हम कहते हैँ कि शेक्सपीयर से बड़ा नाटककार कोई नहींदहै। 
हिंदी को हेम राष्टृभापा वनाना चाहते हैँ तो उसकी भाषा, उत्तका व्याकरण, 
उसका सादित्य, उसकी संस्कृति यां कि भाषा, साहित्य का प्रतिरूप हौना चाहिए । 
जैसाकि संस्कृतके संवंधमे, हर प्रदेण वाले मानते रँ कि संस्कृत हमारी हे। 


अतः हमारा उद्देश्य, अकेले इसी केदर का नहीं सभी क्रों का, केवल दी 
सिखाने का नहीं अपितु उनके व्याकरण की जितनी छाप हिंदी पर पडे, हमारी ओर 
उनकी छाप दोनों का समन्वय कर भाषाई उत्थान एे्रा बढ़ाना चाहिए कि सारे देशका 
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काम समक्षकर करं । आगरे में संस्थान केरहने से लोगों ने कटा यः 7 
ध कहू धि न न कटे र 4 1 हि 
दीद । मतो कहता हंकि कोईयद्‌ केकि यह्‌ हैदराथादी द्वी है । हिदी 


वाद गरे आगर र 
हैदरावाद से चलकर आगरे गई, न क्रि आगरे से चलकर हैदरावाद भाई । 


जहां तक दी व्याकरण काक्षेत्र ह पिफं भापायी क्षत्र नहीं टै वकि सारा 
भौगोलिक क्षेत्र है, सारा समाजिकक्षेव्रहै, सारी भाषाएं, सारा देण > टन 
सबको लेकर एेसा अध्ययन होना चाहिए कि एक चे स्तर का कायं टो। 


जव कक्षा-शिक्षण कौ बात आतीदैतोये सारी वाते सिखानेमे थोडे ही 
उनको आ्येगी । हम सोचते हँ कि वच्चोंको क्या प्िखाया जयि? कंसे सिखाया 
जाये ? बच्चों की वाततो वहां आती टै जहां प्रथम भापाकी वात आतीषहै, पर 
द्वितीय भाषा सिखाने में बहुत सोचकर चलना चाहिए । कपोकि भापायी संरचना, 
भाषायी व्याकरण के बारे में उन्हें पहूलेसे ही मालूम है। उनको अपने रंग में रंगने 
के लिए जरी है कि उनके व्याकरण का ज्ञान आपको हो, आपके व्याकरण काज्ान 
उनको हो । दोनो एक-दूसरे के साथ मिलकर जार्येगे तव एसा व्याकरण वनेगा । 


हिदी प्रदेशों से यहां की स्थिति बिल्कुल भिन्न है । यहां पर सुगठित, सुसंस्छृेत 
जितने पुराने व्याकरण वन चुके दँ जिनमें सं रचनाएं है, सादित्य भी द । इनको दिदी 
सीखने की आवश्यकता पडती है तो थोडी-वहुत दिक्कत होती है । वचन सीखने मे, 
लिग सीखने मँ परेशानी होती है, पर जहां लोग भाषा समन्नते हैँ गौर बोलते ई वहां 
व्याकरण वीच में बाधक नदीं होता । बोलने से, अभ्यास करे मं व्याकरण क 
जितने अवरोध हवे समाप्त हो जाते है । हिदी वाले एसा व्याकरण क्यो नहीं लिखते ! 
हिदी वाले एसा मानते है कि जव तक अरबी, फारसी से अग्रज से सभी तरह का 
नरीजों काः समावेश न हो संतोष नहीं होगा। परेता व्याकरण दक्षिण वाता 
कामका नहीं । 


हिदी व्याकरण के पीठे बहुत बड़ी संस्कृति है, बहुत ही विम्तृत समाज ५ 
जिन्होने व्याकरण बनाया है उन्ह पुरानी चीजों कौ ठोकेपाटकर उतम्‌ तिनु 
चाहिए, उसे जटिल नहीं बनाना चाहिए । जिस प्रकार की भापायी संरचना ईः 
चल रही है उसके अनुस।र व्याकरण को चलना चाहिए । 


| उनको विद्रान 
जिन वक्ताओं ने इसमें भाग लिया ओर प्रपत पटे उनको व तो 
ों "पकं में ए ट 

तो नहीं बन पाये पर हम लोगों ने विदानो के संपकंमेँ रहकर एत 

विदत्तापुणं वातावरण बनाया है । 

| | "कति - पर सामाजिक 

स्ना उनका सांस्कृतिक परिप्रक्य एक टै श 

हमारे जां भाषायी सवाल हैँ उनका सास्क काज की भाषा के निष 


परिप्रेक्ष्य वह दहैजो ह्मे अग्रजो ने दिया । वहु यह कि काम- 


मि रि 
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अंग्रोजी पदो, ओर अपनी साहित्यिक रुचि के लिए चाहे हिदी पढ़ो, चाहे तेलुगु 
पदो, तमिल पटो । अभी यहां कहा गया करि ददी जो कुषभी सीखी 
जातीहैया सिखाई जाती है साहित्य के जरिए सिखाई जातीहै, तो हम सूर, 
तुलसी, मीरा को नही छोड सक्ते । तव ओर लोग कहेगे किक्या हमार पास 
सूर, तुलसी नहीं हँ । अन्य भाषा-भाषी विद्वानों कौ बात भी इसमे आनी चादिए । 
वरना हम अलग-अलग तवके मे कटे रहगे ओर्‌ हिदी केवल संपकं भाषा बनी रहेगी । 
संपकं भाषा का मतलब ? जव दो मिलते है तव संपकं भाषा। अगर नहीं मिलते 
तव ? तब संपकं भ।षा का कोई अथं नहीं । जसे राजनीतिज्ञ नये-नये शब्द गढता है, 
संघषं रोकने के लिए । 


हिदी कासंबंधसारे देशसे रहै केवल एक प्रदेश से नहीं । हमने सारे भौगो- 
लिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश मे उसे संपकं का माध्यम बनायाहै। केवल 
संप्रेपण का संपकं काफी नहीं । आज तेलुगु सारे अंतरप्रतीय संबधोमे संपकं भाषा 
बनी हई दै देसी शक्ति हिदीमं भी आनी चादहिए। दहिदी, तेलुगुका स्थान ले 
लेगी यह्‌ उर दूर करना चाहिए । ये दोनों हमारेदो हाथ हँ ओर दोनो का अपना- 
अपना कायं है । 


श्री पीटर हुक-- 


मुञ्से अनुरोध किया गयादहै कि इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों 

की ओर से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करू ओर यह्‌ भी कि उन प्रतिक्रियाओं को हिदी 
मे ही व्यक्त करू । मृ्ञे इन प्रतिक्रियां को बहुत थोडे शब्दों में, बहुत थोड़े समय 
मे अभिव्यक्त करने पर मजब्रुर होना पडा दै । मञ्चे आज दक्षिणी भारत हिदी प्रचार 
सभा के अध्यक्ष से मिलकर आनंद हुमा जिनकी उत्कृष्ट ग्र थावली से मेने अपना 
दिदी का अध्यापन कार्यं शुरू कियाथा। अवतो 12-14 सालदहो गये ह यह्‌ 
वात सोचकर आनंद कम ही रहा है। गत तीन दिनों में हिदी के व्याकरण की अनेक 
समस्याएं चचित हो चुकी दँ । मृञ्ल लगता हये मेरी समस्याएं हैँ जो प्रयास्तसे कम 
हो सकती टै । वे मृज्ञ पर दस चीज का खास असर पड़ाटै कि अनेक प्रकार की 
भापामों का तरह-तरह से विवेचन इतनी सफाई से कियाजासकतादटै। फिर भी 
दक्ताओं ने यह वहत स्पष्टतया अभिव्यक्त किया है कि प्राचीन व्याकरणिक परपरा में 
ज्यादा न घु्कर हिदी व्याकरण को ज्यादा-ते-ज्यादा सरल वनाया जाये । उन संदा 
तिक तथ्यों का सह्‌।रा तभी लेना चाहिए जव पढ़ाने की तैयारी की जातीदहै,न कि 
तव जवकि पदा की जाती है । जहां तक मेरी वैयक्तिक बात है कुठ लोग रुष्ट ही 
कुष्ठ लोग मृघ्ने अनादी समन्नो कि ये वाते आपके सहचारी के नाते ओर प्रेमसे कटी 
ग्ट मौर वाकी क्या कहूनादै। तना ही कि मुन्ने हैदराबाद कर प्रसन्नता 


ह, 
~^ 

7; 1 [#। 1 
च्छ ” = 





(1) 


{2} 


{3) 


संगोष्ठो मे सम्मिलित सदस्य 


अशोक कालरा 

रीडर, केद्रीय हिदी संस्थान 
सू्ंमुखी भवन, श्री अरविद आश्म 
श्री अरविद मागं, नई दिल्ली 


उदयनारायण सिह 
भाषाविज्ञानं विभाग 

दिल्ली विश्व विद्यालय, दिल्ली 
किशोरीलाल शर्मा 

रीडर, केद्रीय ह्दी संस्थान 
आगरा-2९४2 005 


छुष्णकमार शर्मा 

रीडर, केंद्रीय हद संस्यान 
2-2-12/5 बाग अंवर्‌ पेट 
दैद रावाद-500769 
कष्णमूति भद्रिरानु 
भापाविज्ञान दिभाग 
उस्मानिया विश्वविद्यालय 
हैद रावाद-500007 
कृहणस्वामो अय्पंगार 
रीडर, कंद्रीय हिदी संस्थान 
आगरा-282 005 
गोपालराव एक्योरे 
अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायधीश 


(8) गोपाल शर्मा 


(9) 


सी सी, मायापुरी 
नई दिल्ली 


चतुमुं ज सहाय 
रीडर, कद्रीय ह्दी संस्थान 


 आगरा-282 005 


(10) 


(11) 


(14) 


वो. रा. जगन्नाथन 

प्रोफेसर एवं कद्र प्रभारी 

केद्रीय हिदी संस्थान, क्षेत्रीय कंदर 
2-2-12/5 वाग भंवर पेट 
हैदरावाद-500768 


नटुभाई के..जोशौ 

हिदी शिक्षक महाविद्यालय 
गुजरात विद्यापीठ 

अहमदावाद 

परमेश्वरन राव 

प्रोफेसर, गव्न॑मेट आट्सं एण्ड 
साद्‌स कालेज 

कालीकट-19 (केरल) 

पीटर. ई. टक 

1<[1. 80४11 518 9100168 
मिणीगन विश्वविद्यालय, एगारवार 
म. मा. वाघुतकर 

प्राध्यापकः, कद्रीय हिदी संस्थान 
2-2-12/5 बाग अंबर पेट 
टैदरादाद-500769 
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(15) 


(16) 


(17) 


माहुलकर डो. डी. 
रीडर भाषा शिक्षण विभाग 
वडौदा 


मुनीन्द्र 
संपादक, हैदराबाद समाचार 


मेहता जी. एम. 


(18) मोहन्बर्तासह मान सिह चौहान 


(19) 


(20) 


(21) 


प्राध्यापक, केंद्रीय हिदी संस्थान 
आगरा-282 005 


रमेशचन्द्र आयं 

रीडर, कंद्रीय अंग्रजी तथा 
विदेशी भाषा संस्थान, 
हैदराबाद 


रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, 

भाषा विज्ञान विभाग 

दिल्यी विश्वविद्यालय, दिल्ली 


राधाकृष्ण बृदराजु 
उपनिदेशका 

तेलुगु अकादमी, 

हिमायत नगर, हैदराबाद 


(22) 


(23) 


(24) 


(23) 


(26) 


(27) 


(28) 


रापाराव लेकूरी 

प्रोफेसर, भाषाविज्ञान विभाग 
उस्मानिया विश्वविद्यालय 

हैद राबाद-50 0007 
लक्ष्मीबाई बौ० 

रीडर, भाषाविज्ञान विभाग 
उस्मानिया विश्वविद्यालय 
हैदराबाद-500007 


वशिनो शर्मा 

प्राध्यापक, कंद्रीय हिदी संस्थान 
2-2-12/5 बाग अंबर पेट 
हैदरावाद-500768 


विजय राघव रेडडो 
रीडर एवं कद्र प्रभारी 
क्षेत्रीय कद्र 

कद्रीय हिदी संस्थान 
ज्‌ रोड, गणेशगुडी 
गुवाहाटी-781006 


विद्यानिवास मिभ 

निदेशक क. मु. हिदी तथा 
भापाविज्ञान विद्यापीठ 

आगरा विश्वविद्यालय, आगरा 


शंकूतला रेडडी 
प्राध्यापक 


कद्रीय हिदी संस्थान, क्षेत्रीय कंदर 


2-2-12/5 वाग अंवर पेट 
हैदरावाद-570076 


शर्माजे. सी, 

भारतीय भाषा संस्थान 
मानस गंगोत्ती 

मेसूर- 9 





{29} 


(30) 


{31} 


(32) 


शिवेद्र किशोर वर्मा 

के.के.सा 

केद्रीय अग्रजी एवं विदे भाषा 
सस्थान, हैदरात्राद-500007 


षण्मुगम एप्त. ए. 
भाषाविज्ञान, विभाग 
अन्नामलं विश्वविद्यालय 
अन्नामलं नगर, चिदंवरा 
तमिलनाड्‌ 


सत्यनारायण मोटूरी 
भूतपूवं अध्यक्ष, केंद्रीय हिदी 
शिक्षण मडल 

आगरा-282 005 


सीताराम 

रीडर, केंद्रीय हिदी, संस्थान, 
क्षेत्रीय कद्र । 
2-2-12/5 बाग अंवर पेट 
दैद राबाद-50 0769 


(33) 


(34) 


(35) 
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सूरजभान [तिह 
रीडर, केद्रीय ह्दी संस्थान 
आगरा 


सयनारायण सन्निधानम 
जीरा सिकंदरावाद 
(आगरा) 


ह.यप्रोवाचारी टो° 

मची तकनीकी शिक्षा एवं 
भारतीय चिकित्सा विभाग 
आंध्र प्रदेण शासन 
हैदराबाद 


[ श 
सदन ग्न्य 
नग्रवाल, कंल।णचन्द्र (1974)}- धनिक हिदी व्याकरण तथा रचना-आगरा 
रंजना प्रकाणन 


लवस्थी, इ्द्रनोरायण~- भारतीय शिक्षा विधान कंपट-भाष्यप्रनेष 


गुर, कामता प्रसाद (सं. 2022/2029}--हिदी व्याकरण- काली, नागरी प्रचा- 
रिणी सभा 


गोस्वामी, कृष्णकुमार (1972)--हिदौ फो अनुत्ेखन पद्धति-- भःषा (हिदी भाषा 
विज्ञान विशेषक), नई दिल्ली, कंद्रीय हिदी निदेलालय 


चतुवंदी सौताराम- भाषा की शिक्ञा 
सषा. एल.- भाषा शिक्षण पद्धति 
तिवारी, भोलानाथ (1976)-- व्यावहारिक हिद ष्याफरण ओर रचना 


दण्डी--काव्यादशं 

दी. मित्र, ज. म. (1966)--हिदी ष्याकरण की रूपरेखा- 
नर दिल्ली, राजकमल प्रकाशन 

नागेश्वर भट्‌ट-- भाष्य प्रदीपोद्योत 


पटेल तथा मेहता--हिदी भाषा का अभिनव अध्यापन 
पस्वणाहि वक-- व्याकरण महाभाष्य 

पाविनी अष्टाध्यायी 

न्दुमङल्ड (अनुवाद) विश्वनाव प्रसाद (भाषा) 

भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कोमुदी 

भतृ हरि वाक्य पदीय 

यार्क-- निरश्त 

रध्लोवी, कृष्न मोपाल (1976) --प्रयोगात्मक हिदौ श्याकरण 


रेद्ढी, विजवराधव (1977) - आधुनिक हिदो ओर तेचुगु के सज्ञा विरोषकों एवं 
प्रतिस्वाधर्को का वणंनात्मक ओर ष्यतिरेको अध्ययन-पी. एच. ढी. का 
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दिल्लो. राज्य शिक्ना संस्थान 
सरस्वत अम्मा, एन, ()960)--{हिदी व्याकरण 
साक्रवाला, कल्याण प्णरु-- गजरातीन्‌ अभिनव अध्यापन 
सोनिपा आर -हिदी शिक्षण विधि 
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